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- >/ 9.9 /22 (०७ 
# माकाद्ोकयाः सहिश # 
, नारायण फो, नर को, नरोतम फो तथा सरस्वती देवी श्मीर बेदव्याषजी को नमस्कोर करे नय शब्द का 
उचारण फे ॥ १ ॥ व्यासजी ने कहा- प्राचीन काल मे वसिष्ठ भगवान्‌ ने जो दिलीप से अनन्त एल देने पाला माघ- 
नारायणं नमस्त नरं चैव नरोत्तमम्‌ ॥ देवीं सरस्वतीं चव ततो जयमुदीरयेत्‌ ।। ९॥ व्यास 
उवाच.॥.भृए सूत ्रवक्यामि माघस्यानन्तकं फलम्‌ ॥ यदुक्तं तु वसिष्ठेन दिलीपपुरतो यथा 
॥२।॥ सत उवाच ॥ पाद्ये माध्य हास्य भगवर्‌ ब्र हिमे शमम्‌ अनुग्राह्योऽस्मि रिष्योऽसि 
र हि तन्मे यथातथम्‌ ॥ ३ ॥ व्यास उवाच ॥ अध्वरावमृतस्नातो ऋषिभिः ृतमङ्गलः ॥ 


लान क मायस्य कहा था, हे एत ! सनो, भ उसको कता हं ॥ २ ।॥ सतनी ने काहे मगवोच्‌ ! पुराण भे 
करे हए माष महनि के शुम माहात्म्य को ठीक ठीक मे कदिये, मे आपका शिम्य ई स्नुग्रह कएने योग्य ह ॥ ३ ॥ 


त 


त 


~ 
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| ४ 
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व्यासजी ने.कहा-यज्ञ करने दैः धराद अवधृत स्नान कफे ऋषियों से मंगलाचार किये हृष, अपने सव नगरबादियों 
से पूजा, कि जाने पर्‌ राना. दिलीप श्रपने नगर के बाहर निकले ॥ ४ ॥ राजां मे शष्ठ, शृगया का. अत्यन्य रसिक. 
राजा दीलिप कोलाहल से धिरा हा, . तथा आखेट ( शिकोर ) की सामग्री से युक्त था ॥ ५ ॥ उसके पैर छते से ठ 
थे, बह राना नीले रंग की प्गद़ी पिरे था तथा कवच ( पर्तर ) धारण श्रिये हए था, अगुलियों म मोधागुति 


पूजितो नागरः सवैः स्वषुरान्निग॑तो बहिः ॥ ४ ॥ दिलीपो सूयुजां शरेष्ठो सृगयारसिको 
भृशम्‌ ॥. कोलाहलसमायिष्टः आखेट व्यूहसंस्थितः ॥ ५ ॥ उपानद्मूढपादस्त॒ नीलोष्णीषो 
हरिच्दः.॥ बद्गोधाङ्लित्राणो धनुःपाणिः शी दषः ॥ ६ ॥ बडचुद्रासिचमां च तथा 
, भतेश्च परतिभिः । गहयरेषु च रम्येषु ॒वमेषु विपुलेषु च ॥ ७ ॥ उर्लदवितमदालाता.युत्रा 
पञास्यविक्रमः ॥ सुदा क्रीडति तेः सार्थं ्जेषु भृग्ान्ृगार्‌ ८ ॥ हन्यतां हन्यतामेष 


 ( वषनला ) पिरे था; शर हाथो मे षटु. ओर बाण सिये था.॥ ६ ॥ उसके सिपाही खटी तलवार ओर दाल लिये 
हुए गहन तथा विस्तीणं मनोर जंगल मे भूमने -लगे ॥ ७ ॥ इनके साथ इनो म शरगों फो हहे वा सिह के समान 
| पराक्रमी, अनेक भद्धेबडे स्रोतों फो स्थने वाले युवा पुरुष आनन्द पूर्वक क्रीडा करते थे ॥ ८ ॥ ध्वेग॒से यह मृग 
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भागा जाता दं मारे मारो" एसा भूष्या फे चिन्लाने पर बह खयं भट दर उनद्षो मारवा था ॥ ६ ॥ किरि इधर-उधर 
जाठा था, कभी वनस्थली को दपतरा कभा पेड़ प्र उद्नसे वरस्तमोरदे डफो देखताथा॥ १०॥ कहींपए्र 
हरनिया का सदाय ( मद्या क श्रागमन से ) घयद्ाया दया दे, इनके वरचे स दिशाय मे भाग रहे ई चौर की 
सियार उच स्वर स भयकर णष्द्‌ करदे ह ॥ १५॥ कदींपर रदा फा एमृह हाधियोंकी मानो शोभावहर रहा 


02 


सृगो येगात्‌ पलायत्त ॥ इति प्रजल्प्‌ भृत्येषु स्वयुस्लत्य हन्ति च ॥ ६ ॥ इतस्ततः पुन- 
यत्ति फवाचत्‌ प्यम्‌ वनस्थलीम्‌ ॥ विटपडीनसंस्तलीनकेकिङलेङलाम्‌ ॥ १० ॥ हरिणी 
गणएवितरस्ता धवच्युघापददिड खान्‌ ॥ वरवाचपफेतकारताररावव्रिभीपणाम्‌॥ ९ शलङ्गयेः 
पवाचल्लद्मी दधानामिव दन्तिनाम्‌ ॥ ऋचिकाटससंधुष्टषृकनादविनोदिनीम्‌ ॥ १२ ॥ मग 
रपदयुद्राभमद्रतां च क्वचित्‌ भवचित्‌ ॥ शादलनखनिमिन्नरोटिदरक्तारणां क्वचित्‌ ॥१३॥ 
वटे उन्टुरथा के ण्व्द्‌ पदी पर गृ्रदय॥ १२ ॥ वदोषदीं दी एर प्लुधों के घर ( तिह) पेते 
चि था, पद प्र शादूलके न्पोसे पिदीणं श्रि ए रोहित शग कैरक्त से भूमि त्तदोरदीथी 
१३॥ कदीपर भारी भर्नीके मारस क्रान्त चिकनी-चिफनी भस पृमतीथींजो पानो रनवाषकौ भूमिको 
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7 | सदधि करती, थीं ॥ १४ ॥ कही १ वृ्तोद्मी घनी याया से-थौर्‌ कहीं अगली पुष्पों स प्न समन्धित था, कीं पर ती 
¢| रषा टदौ.फे दार पर गुते हए भे का तोरण ताथा ॥ १५॥ कही डेय सपो दी कैत बदीयदरी ||| १ 
॥२॥ ध बिलः से आधी निकली थी, की-कीं डवे अरग वहीं नकी भडली पडी देख पडती धी ॥ १९.॥ दही तो र 
(1 ^ _ (+ क ¢ ५९ ्ि @ ४ (~ १५ | = 
र भप्रतनमुरतसिमभमहिगे ॥ अकधानिरहोणी दवकतोमिव कवित्‌ ॥*१४॥ ` र 
( क्वानदुनर्तधनच्चायां रन्यपुष्पु मन्धिनीय्‌ क्वचेरलताथृहद्वरं ध्धोरणितोरणाय्‌॥२५ ॥ & 
( सि सनिमोक्नगरमममहिला्‌ ॥ पवावेवानगरथा सनिनिुकतसपरिीम ॥१६॥ 
| विदानानलब्वाला ।शलान्योतति शो भिताम्‌॥ लगजनिगच्वकनोमनद्मा य्‌ ४ 
॥१७॥ विमुचन्ति शना ९/ राशकषु कवित्‌ कवनित्‌॥ पलवेषु च पिधरान्तः पुनाति वनाः र 
(तरम्‌ ॥१०॥ एवं सेलति राजेनद्र व्यधिवं च वल्गति ॥ ततो भरिशदङ्गानां नाद्भरतिनदेन र 
दवान की ज्याला देख १इती थी, कहीं इस्गी सन्दर ज्योति शिला पर दैख पती थी) कदी प्र मद्वा ओर व्यघ्र र ॥३ ॥ 
प भष.से उलन कलर सुन वण था ॥ १७॥ वीक पर इतो का ७ण्ड सहो पर लोढा जाता था, छो ् 
चोट सरोपरो पर विभाग करके र दूसरे षन करो जते थे ॥ १८॥ इष प्रकार वाध $ सघदाय कषे शब्द्‌ करने तथा 
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राजा क शिकार खेलने यर खंनडी शौर शद्ग के वऽने से ॥ १६॥ फोलादल ते घवडौया हा एकं श्रम जंगल 
से निकला, ओ एरी तल प्र षडे वेय से जा रहा था ॥ २०॥ ह सृण तेन चोकंडो भरते से कमी तो काश मं 
र कमी पृथ्वी पर देख पडता था, सग का पीदा करने बले धलु्धारियो का वह निशाना बन गया ॥ २९१ ॥ कभी 
तो षह देख पडता था श्रौर कमी गायव हो जाता था, ठंडे कोटिदार घने वषो के भयंकर जंगल मे ॥ २२ ॥ षह घुसा 


च ॥१६॥ तत्र कोलादलघस्तः सारङ्गो निःस॒तो नात्‌ ॥ स्फालवेगक्रमाकान्तदुमार्ममदहीतलः 
॥ २० ॥ कदाविद्गगनार्दः कदाबिदुभूमिगो सगः ॥ नराणं लच्यतां याति धन्विनां 
सृगगामिनापू ॥ २१ ॥ क्वचिद्दष्टिपथं.याति दर्शनागोचरः कचित्‌ ॥ वक्रधोतोतिगम्भोरं 
कृरटकीहुमसंलम्‌ ॥ २२ ॥ प्रविष्टो विषभारण्यं राजाऽसौ तददा्चगः ॥ दृराद्द्रतरं गता 
देशाददेशं च निजेनम्‌ ॥२२॥ सृगादशंनसंरम्माससंशष्कगलकन्रः ॥ म्लानतालुखः सिः 
श्रान्तपत्तस्लदध्वनिः॥२४॥ अतीतदीर्धमार्गोऽसो तृषातोँ मध्यगे रौ ॥ ददशंभतु कासारं 
ओर राजा ने भी उसका पया क्षिया, दूर-दूर भागता हुमा बह निर्जन प्रदेश मे पवा ॥ २२॥ परग क्तो न देखने की 
घ्डाहट से तथा प्यास से रोजा का कए सुख गयो, रातू चरकने लगे, यह एका पद्‌ गया, प्यादे थक्र गये शौर 


¦ घोडे रक गये ॥ २४॥ अधिक मागे चलने दै कारण मध्या के सपय राना प्यास कै भरर व्याल हो गया, नल के 
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के समान सन्तुष्ट करने बाला ॥ २० ॥ सबके सन्ताप फो हरण करने बाला जसे चन्द्रमा चातक का फरता है, इस 
हरोबर फो देख कर राजां ी थकावट वसी दी द्र हुईं भिस प्रकार मेषको देख कर पपीहे की होती है ॥ ३१ ॥ वदो 
पर राना ने बल पी कर मध्याह्न का सन्ध्योपासन पिया ओर मोस रहित मोजन करफे वरहा पर अपने अलुचरो' कै 
साथ ।३२॥ उस सरोवर कै क्षिनारे पर मनोहर कथाम फो कहता हया राजा ठहरा, ओर रात म भी धलुपपर बाण 
श्वापदास्‌ खपिरतूनव ॥३०॥ इरन्तं सवसन्तातं दि्पाशमिव चातकत्‌॥ तंषटाभूद्गतग्लानि- 
श्वातको जलद यथा ॥३१॥ तत्र पातजलो राजा कृतमाप्याहिकनक्रियः ॥ शुक्ला ऽखेटकसम्पनं 
सदयायैः सहितो नुपः ॥ ३२ ॥ उवास सरसीतीर रम्याश्व कथयच्‌ कथाः ।॥ ततः शरासने 
बाणं दा रां स्थितस्तरो ॥३२॥ व्याधाः सन्धानमास्याय सखः ककुभां पथः ॥ एवं स्थितेषु 
वीरेषु बने विस्तायं वायुराः ॥ २४॥ निशान्ते निगंतो युथः शूकराणां तरे तटे ॥ चरिता 
सरसीकन्दार्‌ पपात व्याधसंकुले ॥ ३५ 1) राज्ञा विद्धास्तथा ऋोडा व्याधैश्च बहवो हताः ॥ 
चदराकर इच के नीवे एह गया ॥ ३२ ॥ व्याध जोग भी मों रोक कर॒ सव दिशा्मो' मँ स्थापित हो शये, इस प्रकार 
से वीरो ते षन म नाल दला दी ॥ ३४ ॥ तब रात्रि के अन्त भे प्रत्यक किनारे से शुकरो' का णड निकला, कमल 
कै कन्द खाकर बह खण्ड व्याधो! के सथ्ुदाय कै पास चाया ॥ २५ ॥ इस छुण्ड कै अनेक शुर राजा से तथा यनेक 


नलििलििििणिलिनितिलििजिनिनिजिजिनिलिनिनिजिकि 


(निनि थिन 


नमस्व करके दाथ जोड़ कर उनके सामने खड़ा हो गया, तव उष तपसा नाहम मे. आभूषणों से -यह राना है रेखा 
। जान केर ॥ ४२-॥ परोपकार फो इच्छा से इसको कल्याण के वचन कहे ॥ वैसानसजी ने तव कहा--है राजन्‌ ! 
इस पुण्यतम शुम काल मे तुम यों जते हो ॥ ४३ ॥ माघ माघ म प्रातःकाल इष सरोवर को छोडकर क्यों जाते हो 


राजा करबद्धाञ्चलिः स्थितः ॥ अथ ज्ञामलङकरठिजो निश्रित्य भूपतिम्‌ ॥ ४२॥ 
उवाच भरेयसे हेतोः परोपश्तिवाञ्ज्खया ॥ वैखानस उवाच ॥ किमर्थं गम्यते राजम्‌, काले 
पुण्यतमे. शुभे ॥ ४३ ॥ साधे पास विहायैव प्रतःखानं सरोवरे ॥ प्रस्युवाच ततो 
राजा नाहं जाने द्विजोत्तम ॥ ४४ ॥ पाघल्ञानफ़लं कीदक्‌ तन्मे कथय विस्तरात्‌ ॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे माघमादाल्ये दिलीपसगयागमनो नाम प्रथमोऽभ्यायः ॥१॥ 
पसा सन राजा.ने कहा--हे द्विजोत्तम ! भै तो नदीं जानता ॥ ४६ ॥ माष स्नान का प्रया फलहे सो शदषसे 
विस्तारपूर्वक किये ॥ 
श्री प्पुराण के माध माहास्स्य मुं “दलीप का. मृगया गमनः" नाम का पहिला अध्याय समाप हंसा ॥ १ ॥ 
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मत कै समान दूसरा कोई पणय संसार मे नदीं है, बहाने से भी भिखने यह व्रत किया धह यमशान कै व॒ नदीं होवा 
॥ ६ ॥ खर्म तथा मोच, घुष्य ओर सन्तान को यह देने वात्ता है । दे वेश्य ! नगङ्धा,न गया,न काशीन 
एष्फर ॥ ७ ॥ ओौर न इरुरेत्र इस हरि दिन फे ठुल्य हँ तथा यना श्रौर चन्द्रभागा भी हरि भगवान्‌ के दिन कै 
समान नहीं है ॥ ८ ॥ इष दिन व्रत करने से मनुष्य अनायास ( विना कष्ट ) ही विष्णु भगवान्‌ क परम पद को प्रा 
भास्करः ॥६॥ स्वगेमोक्तप्रदा हयेषा जीवपुत्रपदायिनी ॥ त गङ्गा न गया वेश्य न काशी न 
च पुष्करम्‌ ॥ ७॥न चापि कोर्व कें ह्रिदिनेन तु ॥ यमुना चन्द्रभागा च तुल्या 
हरिदिनेन प वै ॥।२॥ अनायासेन येनात्र राप्ते कष्णवं पदम्‌ ॥ रात्रं जागरणं कला सु 
पोष्य हरेदिनय्‌ ॥६॥ दश वै पेतृके पत्ते मातृके दश पूवैजाः ॥ प्रियाया दश वैश्यैताव्‌ सघ 
रति वै भ्रुवम्‌ ॥ १० ॥ ते इन्हसंघनिदयक्तः नागारिडृतकेतनाः ॥ सभ्िणः पीतवस्चाश्च 
"व्रजन्ति हस्मिन्दिरम्‌ ६।११॥ बालत्वे योवने चापि बद्धत्वे वा विशां घ्र ॥ उपोष्यैकादशी नूनं 
कृरता दै ¦ हरिदिन फो उपवास करफे तथा रात्रि मे जगरणं ` करके ॥ ६ ॥.पिता ङे ल कै दख तथा भता क 
इल कै दस प्रखे तथा पली के इल के दस ॒धुरखे अवश्य उद्धार हेते दै ॥ १० ॥ ये दन्द संव से निमुष्त होकर 
विष्णु मवान्‌ कै लोक को प्राप्त दरते हँ ओर पीताम्बर तथा माला पिन कर हरि मन्दिर को प्राप्त होते है ॥ ११ ॥ 
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, लल दे वैश्य ! दररद्र क्तोग प्रतिदिन देकर दिन शो अवन्ध्य कर ॥ १८॥ इस संसार मे तथा परलोक म 
1 दिया सो पा नहँ सकता, देसा जान कर सवेदा अपनी शक्ति के यडुसार दान दे । इनके दान करने बाले मलुप्य 
| कमी यम यातना को नदीं देखते ॥ १६ ॥ रे दान देने बाले मलुप्य अवरय धारम्बार दोषाय शौर धनी होते है, 
बहुत कहने से ध्या १ अधमे से ही लोग दुगेति को प्राप देते ्।॥ २०॥ मलुप्य सदा सर्वत्र धर्मस दी संकरो 
| हानं मूलं फलं जस्‌ ॥ अवन्ध्यं दिवसं छर्यदरिदरोऽपि हि वश्यक ॥१८॥ इह लोकं परं लोके 
| नादत्तुपतिष्टति ॥ इति षा सदा चैव दातव्य तु स्वशक्तितः॥ दातारो नैव पश्यन्ति ती-तां हि 
| यमयातनाष्‌ ॥१६॥ दीष धनाव्या्ते थन्तीह पुनः पुनः॥ वित्र बहुनोक्तेन यान्त्य 
धर्मृण हुमैतिष्‌ ॥२०॥ आशेहन्ति दिवं धर्मनराः स्व॑र सवदा ॥ तेन बालत्यषारभ्य कतग्यो 
धर्मसंग्रहः ॥२१।॥ इति ते कथितं सर्व किभन्यच्छोतभिच्छसि ॥२२॥ 
इति श्र पदयपराणे उत्तरखण्डे माघमाहास्ये वसिष्ठदिलीपसंादे द्दशोऽभ्यायः ॥ ६२॥ 

चते है, अतणव बाल्यावस्था से दी धम का सुग्रहं करना चाहिये ॥ २१ ॥ मेने तुमसे यह षय क दिया अव अधिक 
| तुम क्या सुनता चाहते हो ॥ २२ ॥ 
भरी पद्मपुराण कै उत्तरलण्ड के माघमाहातम्य दै बरिष्ठ घनौर दिलीप ॐ संबाद भे बारदवौँ शरध्याय समाप्त हमा ॥१२॥ 
- च्वि 
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रा तवने तदे दगा । ६॥ दूत ने कहा वेश्य । सुनो मर उस पुण्य को देहु सदित कता ह प्राचीन समय |? 
म पणय मधुन मै शालक नाम का एक ऋपि था॥ ७ ॥ तप भौर अध्ययन से सुग्यन्न वह तेज भें हा कै सदश + 
हे ॥। ८ ॥ धु, शी, बुष, ठार तथा व्योतिभान्‌ इन | 


कथं जातं किं जन्मा पुराभवम्‌ ॥ तससर्व-कथ्यतां दत ततो दास्यामि सत्वरम्‌ ॥ £ ॥ दत 
उवाच }) भृण॒ वैश्य भरच्यमि तत्‌ युयं च सदेठक्‌ ॥ पुरा मधुवने पुणये ऋषिरासीव शा- 
लकः ॥७॥ तपोऽध्ययनसम्प्सतेजा बरहयणा समः ॥ ज्वरे तस्य सतयं नव पुता भा इव 
॥ ८ भ्रयः शशी वुधस्तारो ज्योतिष्मानत् पमः ॥ ञग्निरोत्नप्ियाछयेते गृधर्भेष रेमिरे ॥६॥ 
निमि नितमायश्व ध्याननिष्ो युणातिगः॥ पएते'गृहिरक्तसतु चलारोद्विजसूनवः॥१०॥ 


 चतु्ा्ममापनाः सकष निरयः ॥.धसपयतरा्िनः सव निपा .निःिशरहयः ॥११। 
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नामो दे पोच पुत्र अग्निहोत्र प्रिय ये, ये गृहस्थाभ्रम मलम शये ॥,&-॥ निर्हि, जितमाय, ष्याननिष्ट खरौर शुणा- ् 
तिम इन नामो करे चार्‌ तर पररक्त हे गये ॥ १० ॥ चहुं आश्रम सर्थात्‌ सन्यास लेकर सव काम से विरक्त होकर 
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॥ १७ ॥ गढ्गद कणठ से, भ्ोखों मे चो भरे दपं कथा संभ्रम सदिति दवता फे समान दएडव त्‌ फरके तुभे शनम 
[१ १ मे कि ६ ०९ ® (न = १५ 1. 

यदा सम्मान फिया ॥ १८ ॥ इनफरे चरण फा स्पशं क्रपेः दाय मोद कर मीदी परणासठ्मनद्नलेगां का भभि- 

नन्दन फिया || १६ ॥ शोर कहा श्ल मेग डनम तथा जीन सप सा, भाज हभ पर परिप मगान्‌ प्रसन्न 


॥१७॥ सगद्गदं साशरुनंतरं सदपं च ससम्धमम्‌ ॥ देयत्‌ प्रणिपत्यवं बहुमानपुरःमरय्‌ 
॥९८॥ परणम्य चरणौ स्वा कृता पराणिपुाञ्जलिम्‌ ॥ त्याऽभिनन्दिताः स द्‌ छनृतया 
गिरा ॥१६॥ द्य पे सफल जन्म जीवितं सफलं तथा ॥ थच विष्णः धसन्नो मे सनाधोऽ- 
स्य पावनम्‌ ॥२०॥ धन्योऽसि मे गृहं धन्यं धन्यामेऽ्च इटम्विनी॥ माच पितर धन्यं 
भ गावः थते धनम्‌ ॥२१॥ यदृदृ्ौ भवतां पादौ तापत्यरो मया ॥ भवतां दशं यस्मात्‌ 
धन्यं सवे हरेरिव ॥२२॥ एवं सम्पूज्य तेपां तु चरणएक्त(लनं सया ॥ धृतं मून्नि विशां श्र 


हुए, भ पर होकर थान सनाय हुआ ॥ २० ॥ से धन्य ह मेरा पर धन्य ह, राज मेरी इट्म्बिनी ( पत्नी ) धन 
हे, आन मेरे पिता, भेरी गाय, भेरी धुति (बद ) यर धन सभी धन्यदे॥ २१॥ फिञोभ्ने तीनां वां 


रे हरने बाले आपके चरणों का दर्शन क्षिया, शापा दरशन भगवान्‌ हरि के दशन समान धन्य हं ॥ २२ ॥ हे वेश्य 
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। म पय बुद्धि देने वाले, कृत इद्धियो म ( पुण्य ) करने वाले तथा पुरुय करने वालो मे अवादी शरे्ठ है | २६ ॥ अतएव 

, तीनों जगत्‌ मँ ्रष्ठ पेसे मलुप्य पूज्य है, ह वेश्यशष्ठ ! रेसे मनुष्यों की संगति पड़े वदे पातको को नाश कने बाली 

होती है ॥ ३० ॥ सच गुण म स्थित पसे बरहमवादी जिस गृहस्थ कै घर मेँ विराम करते है उसके जन्म भरके संचित 

पापको दण भर में नाश करते है ॥ ३१ ॥ ठुमने अपने पिते ठे जन्म भे यह एव एकर क्रिया था, यदि ¦ 
कतरः कषु बहयवादिनः ॥२६॥ अत एव तु पूज्यास्ते तस्माच्छ ्ा जगत्रयेः॥ यत्संगति- 
विशां. महापातकनाशिनी ।॥२०॥ विधान्ता गृहिणा गेहे सत्वस्था बहावादिनः ॥ आज- 

, न्मसितं पापं नाशयन्ति चणेन वै ॥ ३१ ॥ इति ते सित पुरयं अष्टमे पूवजन्भनि ॥ 

` खभरत्र देहि तत्पुरं नरका्ेन सुच्यते ॥२२॥ इति तवच शरुता ददौ पुरयं सत्रम्‌ ॥ 

` इष्टेन चेतसा भ्राता निरयात्‌ सोऽपि निर्गतः ॥ ३२ ॥ देवस्तो पुष्पवर्षेण पूमितो तौ दिवं 

` गतो ॥ ताभ्यां च पूमितः सम्यक्‌ गतो दूतो यथागतम्‌ ॥ ३४ ॥ असिलजनसुषों देव 
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कात्बीयं न ने कदा-दे पवर ¡ दे एव ! कसि तुरण से माधप्नान का बरमा चूत ममार कदा जाह हे.सो 
एके युबरय, कहि ॥ १॥ एक वेश्य जो माघस्नान कै एय से प।१ रदित दोर दुषठरे के साथ स्वर म गयासो 
| केसे हृ्ा.यह जानने का मे यदा कौत्हल हं कृपया मुभे कदिये ॥ २ ॥ दत्तात्रेय जीने ने कहा -- दै पृस्पभ्रप्ट ¡ जल 
समाव से दी खच्छ निर्मल, पग्र, शप्र, मलनाशफ़ तथा पर्णो फो धोने पलांदटे॥ ३॥ जलल सव प्रापिर्योका 
का्तबी उवाच ॥ देत॒ना न्‌ विग्रं पाधसनाने पद्यदूथतः ॥ प्रमायो वणिता ननं तन्मे 
कथय सुव्रत ॥१॥ गृतपापो यदेकेन दवितीयेन दिवं गतः ॥ वैश्या माधजपुरयेन तन्मे वद 
कुतूहलात्‌॥२॥ दत्तात्रेय उवाच ॥ निपरगात्‌ सलिलं पष्य नियं शुचि पाण्डुरम्‌ ॥ मलदं पु्प- 
व्याघ्र पातकद्रावणं तथा ॥३॥। तारक सवभूतानां पोपकं जीयनं च तत्‌ ॥ यापानाराणादेवः 
सवेदेषु पठ्यते ॥ ४ ॥ ग्रह्यणां च युथा सूरयो नच्तत्राणां यथा शशी ॥ मात्तनां च मावः 
सर्वषु कर्मसु ॥५॥ मकरस्थे स्वौ मधि प्रततरन्त तथाते ॥ गोपपदेऽपि जले स्नानं स्वगरदं 
पोपण करम बाला वथा जीवन चौर तारकं दै, जल नारायण देव ई पेता स वेदौ मेँ कदा द ॥ ४ ॥ जि प्रकार 


कि क, ४ 


ग्रहो मे वथा नक्र मँ चन्द्रमा भर रेष्ठ ह उरी | रकार महीने भं उप कायं के लिए माघ मामु धष्ठ॥ ५॥ मकर 
राशि कें म माव मासम पृक प्रातकालमे गायके प्र्‌ ट्वने योग्य जलम स्नान कसेसे पापियों 
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&| पालन कना चाद, अपि प प्र कने के निभि छव भोनन के पाथो का उपमोग करना चाहवे ॥.१२॥ 
&| भूमि प्र सोना चादिये, विलि मिलाकर धृत का शयन करना चादिये, तथा सनातन बाुदेव भगवान्‌ शषा मित्य विकाल 
९ | पनन करना चाहे ॥ १२ ॥ भगवान माधव का अर्पण कते हुए अण्ड दीपदान करना चाहिये, इन्यन, बल, कल 
९ जूता, इम, धृत ॥ १४॥ है निराधिप ! माष मास मेँ यथाशक्ति तेल, कपोस कोठा, सुई, पनी वस्र तथा अन्न देना 
तिशयहेतोहि किंचिद्धोज्य तजेदुषुधः ॥१२॥ भूभौ शयीत होतन्यमाज्यं तिलविमिधितम्‌ ॥ 
त्रिकालं 'वाययेन्नित्यं वासुदेवं सनातनम्‌ ॥ १३॥ दातव्यो दीपकोऽखर्डो देवमुदिश्य माभ- 
वम्‌ ॥' इन्धनं कम्बलं यस्त्रमुपानत्‌ इमं तय्‌॥१४॥ तेलंकर्पासकोष्ं च तूलं तूलवरी परी ॥ 
अन्तं चैव यथाशच्त्या देयं माघे मराधिप ॥१५॥ खर्णं च रत्तिकामा्ं देयं पेदषिदे तथा 
तदानमक्तयं राज्‌ सुद्र हव सवेदा ॥ १६ ॥ प्रसयाग्नि न सेवेत दयतेः प्रतिरहम्‌ 
| माघान्ते मोजयेष्िमा्‌ यथाशक्ति नराधिपः ॥ १७॥ देया च दक्षिणा तेभ्य आसनः शरेय 
| चाधिये ॥ १५ ॥ वद म निषु (ब्राहमण ) को रती मर भी स्वणं देना उचित है, द राजन्‌ ! यह दान सट के समान 
| उषदा अदय रहता है अथीत इका कमी नाश नेदं होता ॥ १६ ॥ दुरे को अग्नि न तायै, ब्रामण दान न के मामास 
| के अन्त मे हे राजन्‌ ! ब्राहमणो यथोशक्ति भोजन करामि ॥ १७ ॥ अपने फल्याण फी इच्छा कता हुमा इनको दविणा 
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सतततत्व्तव्ल 


हजार गुना होता हे ॥ २४1) म॑माजी मे स्नान करने से दी मनुष्य हन फला को प्राप क्ता है । परन्तु दे नरोतम । सो 
ल्लोम माब मरीने त गंगाजी म स्नान क्रते द 1 २५ ॥ वे चार हजोर युम ठक खर्म से नदी गिरते, ह राजन्‌ माघ मे 
स्नान कले से सौगुन। हजार गुना फल होता दै ॥ २६ ॥ चछपिरयो ते कदा है किना कोद ग्ग था युन के सङ्गम भं 
स्नान करता दै दे वश्यक ' बह प्रतिदिन हजार खण दरा दान का फल पा ह 11 २७ 1 माघ मा मर गङ्धाजीमे 


पद्चनयाश्व संगमे १ सदृरणितं सर्व॑ तसं मकरे खौ !॥ २४ ॥ गाया स्नानमात्रेण 
लभते पुरषो चप १ गमां ये चावगाहन्ति ताये भासि यृपोचम ॥ २ ५ चतुर्यगसदखेण 
न पतन्ति सुरालयात्‌ ॥ शतेन शणितं माघे सहं राजसत्तम \५२९) लिदि्टसषिभिः स्नान 
गगायुनसते ॥ दि दिने सदं तु सुवणन विशाम्पते ॥२७॥ तेन दत दि गायां यो 


माचि स्नाति मानवः १ नद्य सद ठं कपिलानि युततथा ॥२८॥ 
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क > ज्र 


सी पत पत दम म म न कले बाला मनुष्य र किला मो भ दान 
फल परास्‌ करता है ॥\ २८ ॥ 
श्री पदपु के माघमास का चौदह अष्याय समा हुखा 1 १४ ॥ 
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सद्य गङ्खानी मे जहा कहीं स्नान करे ॥ १८ ॥ उषसे दस गुना शल वं मिलता है हों पर गज्गाजी विन्ध्य पयत से 
मिली ई इससे भी सौयुना फल काशी फी उत्तर बािनी भंगाजी (में स्नान करने से ) होता है ॥ १६ ॥ काशी 
से भी सौगुना फल भंगा य्न के संगममे होता है, तथा इससे भी हमार गुना फल ( वों स्नान करने से ) होता 


कुरुचेत्रसमा गंगा यत्र छुत्रावगाहिता ॥१८॥ तस्मादशयणा ग्रोक्ता यत्र विन्ध्येन सगता ॥ 
तसाच्छतशुणा गगा काश्यामुत्तराहिनी ॥ १६ ॥ काश्याः शतगुणा रक्त गगायरुन- 
संगमे ॥ सदृख्णुणिता सापि भवेत्पश्विवाहिनी ॥२०॥ सा राजन्‌ दशंनादेव बह्यहत्यापा- 
रिणी ॥ परश्चिमामिमुखी गंगां कालिन्या सद सगता ॥२१॥ दन्ति कल्यक्रत पापं सा पाघे 
चप दुर्लभा ॥ अरत कथ्यते शजन्‌ सा बेणी भुवि कीतिता ॥ २२ ॥ तस्यां माघे युहू्तोऽपि 


को नाश रने पासी रै, पच्छिम मेँ बहने वासी मंगाजी का जहोँ पर कालिन्दी नदी से संगम इया ॥२१॥ 
# बहौ पर दलम संगम म माध मास मे स्नान करनेसेकन्यत्क द्िहृए पाप नाश होते है । हे राजन्‌ ! 
¢ जिसको अमृत कहते दै वदी संसार मे त्रिवेणी कहलाती है ॥ २२ ॥ माय मासमे चण मत्र के किये भी देवतां 
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राचीन फाल मे माष मास मे तीन दिन .स्नान कटने का एल ॥ २९ ॥ दे. राजस्‌ ¡ रोक्तस छो दिया था'उससे बह (४ 
पी धृक्त हुमा था, इसके करने से मलुष्य पापों से धकत.होता है, इत कोई सन्देह नहीं है ॥ ३० ॥ जो स॒नुष्य 


नाश्वमेधंसहसेण तत्परयं लभते यवि ॥ त्यहस्नानफलं माषे पुरा कानमालिनी ॥ २६ ॥ 
राक्षसाम्र ददौ भूप तेन भुक्तः स पापकृत्‌ ॥ यकृता सवेपापेभ्यो युच्यते नात्र संशयः ॥ ३०॥ 
यः भणोत्ति नरो भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ३१ ॥ , 


` इति शीपुमपरणे माषमाहाल्ये मवागत्नानमराम नामः प्वदशोऽ्यायः ॥ १५। 
इस मह शो मि पूवक सुनता है वह विलोक को नाता तदै ॥ र १ ॥ न 


~^ म 
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धी पृबषुराणं कै माषमाहात््य मे प्रयाग स्नान ही प्रशंसा नामक पदहनौ अध्याय समाप् इया ॥ १५ ॥ ` 


तत्त 


॥ ० नि 
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| देखा ॥ ६ ॥ स्प सम्पन्न उसको देख कर वह्रचप्त ने कदा । राचक्न बोह्ता-दं 
ठ बाही ! हम कौन हये थौर को से धाती ज्ञे ॥ ७॥ ह्दारा व्ल कया 


| जामा बही, छर फटि बाती, ब्म षद ख वाती, चनी, इनदर च 


&| पयोधरे ! दे कमल के प के समान रिं 


चना ॥ चन्द्रानना सुकैशौ च पीर्नोतपयोभर ॥ ६ ॥ ता दष्ट्वा सूपसम्पनायुवानि + 
लसः ॥ राचसउवाच ॥ चन्द्राननः सुकेशी च पीनोत्नतपयोधा ॥ का लं कपलपत्रा्ती इत 
आगम्यते लया ॥9॥ आद्र च वसनं कसादा्नं च क्वरी कृतः 1 इन २ गम्यते भीर ऊुत- 
सते खेचरी गतिः ॥८॥ केन पुर्येन ते भद्र मह्तेजोमयं वपुः ॥ द्मतीव स्यसपन्नं सम्भूतं 
च पनोहरम्‌ ॥६॥ लदव्वन्टुपातेन मम मूध्नि पुलोचने ॥ सतीएेन हयगमच्डान्तिं ऋरं मे 
मानसं सदा ॥ १० ॥ नीरस्य पदिमा ्नऽयमेतदयाचष्टुमरहसि ॥ लं मे शीलवती भासि 


{ मीमा है ओर हम्डात कर प्रयो गीली है, ह भीर ! हम शाका मागं से कछ जादी शे ॥ ८ ॥ हे भद्रे! किष पुण्य 
| से यद ठु्दारा अरि तेजसी शरीर चौर अद्वितीय मनोहर स्प टे ।॥ & ॥ हे सोचने ! मेर मस्तक पर तम्दे वस 


से भिरे हुए एकः दद्‌ जल से मेरा मन जो सवेदा करर रहता था चण भर म शान्व हो मया ॥ १० ॥ इस जल 


ल तथा पीन पयोधर बाली अप्सरा को 
चन्द्रानने! दे सुकेशी, है पीन 
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५ सूम तथा लावण्य से सम्पन्न, सौम्य तथा मद से गर्वित ॥ १७ ॥ न्य ॒युवतियो मँ से उस पर शिरोमणि थी, है 





॥ 





| राचस ¡ उस जन्म में मेने इच्छा पूर्वक मोग मोगा ॥ १८ ॥ मेरी यौवन ( सूपो ) संपत्ति से ब्‌ संम्पृणं नगर मोहि था, त 
ध अमूल्य बल, आभूपण तथा धन ॥ १६ ॥ नाना प्रकार के पोशाग, कषर, गर चन्दन मने पनी मोहनी स्प से (: 
£, विलासिनी ॥ रूप्लावण्यसम्यला सोभाग्यमदगवित्ता ॥१७॥ अन्यासां युवतीनां च तरेऽ 
£/ शिरोमणिः ॥ तनन्मनि मया स्तो भुक्ल भोगान्यधेच्छया ॥१८॥ मोहितं तसरं सवं मा“ 
र 2) 


योवृनसम्पदा ॥ अमूल्यानि च वच्राणि भूषणानि धनानि च ॥१६॥ वासांसि च्‌ विचित्राणि & 
कपुरायुरूचन्दनम्‌ ॥ एतचोपाजितं सर्व मया मोहनरूपया ॥ २०॥ नाहं जानामि . हेम्नोऽन्तं & 
स्ननिबासे निशाषर ॥ संसेबन्ते युवानो मे च्रणौ कामपीडिताः ॥ २१ ॥ मया ते वचित; 
सवे सवेस्वेन तु मायया ॥ अन्योऽन्यं सेप्येभावेन मृताः फेचिततु कामिनः ॥२२॥ इत्थं तन्गरे 
रम्ये स कालो मे गतस्तदा ॥ भ्प्ते तु बाधके काले शशोच हदयं मम ॥२३॥ न दत्तं न हुतं 
| परा रिय ॥ २० ॥ हे रास 1 मेने .अपने निपा स्थान मे सुवणं का अन्त न _ नाना, कामपीडित युवा पुरूष मेर 
| चरणो की सेवा करे थे ॥ २१ ॥ मने इन स्का सेठ हरण कर लिया, कोई कोई कामी लोग यापस मे स्पर्धा 
| करे मृत्यु फो प्राप्तह्यो गये ॥ २२॥ इस प्रकार उस रमणीक नगरमेंमेरां सम वीता, बृद्धा्रध्या 
प्राप्त होने पर भेने श्रपने मन मे पिचार किया ॥ २२॥ मि मैनेनपोदान किया, न तप क्षिया रन चहुं ३ 
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तित जरे 


॥६२४॥ 
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[१ 


षी वपा कौनिये ॥ ३० ॥ साधु सज्जन भले युरे सभी पर दया कत है चीर सागर हं फो द्धदेताद कया वत्त 
फो नदीं देता १ ॥ ३१ ॥ इष प्रकार मेरे वच्रन को सुनफर उन्दने यु प्र दया क्षिया, यौर उस ब्राह्मण ने प्रीति 
वक एष धर्म से पूणं वाक्प्र यमते कह ॥ ३२ ॥ वाव ते क्दा-द उषसि ! ग त ख निषिद् आत्रणो को | 
पराप्ङ्कनिमग्नां तवं माञुद्धर कचग्रहैः ॥ मयि कारुरयजं वारिप हथटशा दिजः 
॥ ३० ॥ सज्जते साधवः सवै साधुः पाधुरसज्जने ॥ कीर्णः पयोदाता हंसाय न वकाय 
म्‌ ।२९॥ इतत महवः भूता चकारालमहं मयि॥ छबे प्रीतिकरं वायं सर्वधर्ममयं द्रजः 
॥ २२ ॥ हिज उवाच ॥ निविद्धाचरणु जाने सर्व तेऽहं वरानने ॥ करु मे सत्रं बाग्यं याहि 
रेत्र॑भरापरतेः ५२२॥ तत्र गत्वा ऊरु सानं तेन ्रापत्तयरतव।) नामन्यत प्रपश्यामि यत्ते पाप- 
धणाशनम्‌ ॥२७॥ प्रायरिचततं पर तीर्थं सतं नान्यन्मदपिभिः ॥ वन्तु त्थ त्यनेद्धीर मन- 
साकष्रशितां क्रियाय ॥ ३५॥ प्रयागस्नान॒द्धा लं सग याश्वति निशितम्‌ ॥ प्रयागस्नान- | 
जानता & त्‌ मेरी ब्रत्र मान, शीघ्र ही प्रनापति फे स्थान सजा ॥ २३ ॥ बहो पर जाकर स्नान कर, इससे तेरे पाप (1 
नष्ट द, तेरे पायो को नाश दने फोर फोट विधि मे नदीं देता ॥ २४ ॥ महि ने तीर्थ स्नान करने फे 
सिवाय दूसरा को प्रायस्विव नहीं एदा दे, परन्त॒ है भीरु ! वीर्थंमे मनसे भी शुभ क्रिया मत करना ॥ ३५ ॥ (२ 
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लम्बा एफ सुन्दर जल से परिपूर्णं सरोबर 


2 + 


हसी कै पाप से निन्दित होकर सब लोग्‌ 
` कएने बलि ॥ ४४ ॥ दुराचारी फामदेव फो 


्टस्तु देमाम्भोरुहकोटरे ॥ ४२ ॥ 
मतां लोकं सदयः पतकदायिनीग्‌ 


था वरहो नार षह सुव फमल से परिपू फोटर मे घूस शया ॥ ४२ ॥ वृह 


र अपनी तथा कापदेव फो निन्दा कने लगा; तत्काल पाप देते बाली कामता को धिक्कार है।॥ ४३॥ 


नरक धँ जाते हे । आयुष्य, कीति, धरम, यश॒ तथा वैय को सर्वदा नाश करने 

धिकार; यद श्रापत्ति का नियत स्थान है देह में स्थित, दुःख से दमन करने 
तत्रस्थो गहेयन्नित्यमासानं मन्थं तथा ॥ धिक्तां सका- 

॥ ४३ ॥ पापेन नरकं याति सवेलोकविगर्हितः ॥ आयुः 


कीतियंशोधमेभेयष्वसकरं सदा ॥ ४४ ॥ पिद्मन्मथं हुराचारमापदां नियतं पद्‌ ॥ देदस्थं 


दमं शुमसन्तषटं सदाऽशिवम्‌ 

बिना भीर देवलोको न शोभते 

शव्या सह समागन्य प्च्ुस्ते 
योग्य, श्रु, श्रसन्तु्ट॒॒तथा सर्वदा अलया 


॥४५॥ इत्थं वादिनि प्रच्छन्ने वासवे पद्यवासिनि ॥ आआखशडलं 
॥ ४६ ॥ तदा देवाः सगन्धवा लोकपालाः सकषिन्नरा; ॥ 
ृह्पतिम्‌ ॥४७॥ मगवन्‌ बलभिद्देवो नैव जानीपरेवयभ्‌॥ 
श करने बाला ॥ ७५ ॥ पचसे धिये हए स्थान मेँ इन्द्र॒ इस प्रकार कद 


रदे; हे भीरं! हनद्र के बिना देवलोक की शोभा नहीं हती ॥ ४६ ॥ तब देवता, गन्धर्व, किन्मर, लोकपाल 
इनद्राणी ( शची ) के साथ जाकर शदश्यति से पून लगे ॥ ४७ ॥ हे भगवान्‌ ¡ हम लोगो को नहीं मालूम कि इन्र 


यि मअ, ०८.०५.०५. 


॥६४॥ ( 
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लोग मूख कै काय करते है जिनके अपराध से इस सोक तथा परलोक के फल नष्ट हो जाते हँ ॥ ५४ ॥ जौँ पर 
वह्‌ इन्द्र है बह पर हम श्रमी ज्वेे पेखा कहकर सव लोग शरहस्यति फो सकर चले ॥ ५४ ॥ सुवणं कमलां कै कानन 


से युक्त षदे सरोवर प्र॒ इन्द्र फो देखकर उनको प्रसत्त 


करने सगे जिससे उनकी ज्ञानो जरे ॥ ५६॥ तप 


बृहस्पति कै समाने पर॒ कमलं कलिय म से इन्द्र॒ निकले, उनका शख दीन था, वे दुरूप ये उनके नेत्र॒सन्जा से 
हासुत्र निष्फलम्‌ ॥५७॥ आना ततर गच्छामो यत्र शक्रः स तिष्टति ॥ इत्युक्ता निगताः 
एवै बृहसतिषएरोगमाः ॥ ५५॥ द्वा सरसि विस्तीर्णं स्वणपङ्कनकानने ॥ वुष्टुबु- 
देवराजं तं प्ोधो येन जायते ॥ ५६ ॥ ततो गुरोः प्रबोधेन निर्गतः पदाकुडप- 
लात्‌ ॥ दीनाननो विरूपस्तु ब्रीडाङधितलोचनः । ५७॥ जभार चरणाविन्द्रो शुरोस्त- 


सयाभ्रजन्मनः ॥ इन्द्र उवाच ॥ त्राहि मा 
देवराजवचः भुला जगौ विप्रो इहसति 


निषटृतिं ब्रूहि पापस्यास्य बृहस्यते ॥ ५८ ॥ 
¦ ॥ प्रयागस्नानमात्रेण तत्लणादेव पातकात्‌ 


बन्दये ॥ ५७॥ इन्द्रे बहस्पति के चरण पकड शिया । हृनद ने कहा- हे बृहस्पति ! मेरी रक्षा करो, इष 


ण 


पाष चे उद्धार हीने का उपाय कषये ।॥ ४८ ॥ इन्दर कै वचन्‌ छरकर कि बृहस्पति ने कहा- प्रयाग मेँ स्नान करने दी 


से ठम उसी छण पाप से ॥। ५६ ॥ युक्त होगे, हं इन्द्र! 


चलो तुमको लेकर हम लोग वयँ चले, तब पुरोहित फे साथ 


म त १.१. 
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भ्यास उवाच ॥ ततो वृन्दासकेः सां ऋषिभिर्वाभिमूजितः ॥ गन्धर्व स्तूयमानस्तु गतः 
शकोऽमरावृतीय्‌ ॥१॥ इत्थं सयो विपापोऽभूत्‌ भ्रयागे पकरासनः॥ अपि वं याहि कल्याणि 
यागं देवसेवितम्‌ ॥ २ ॥ सद्यः पापविनाशाय तथा सख्तये ट्ढय्‌ ॥ अप्सरा उवाच ॥ 
इति तस्व वचः रुला रेतिद्सं सुमङगलय्‌ ॥३॥ तदैव सम्धमापनन पादौ नत्वा दविजस्य तु ॥ 
पक्ता बन्धुजनं सर्व दासदाीं गृहं धने।४॥ सकलार्‌ विषयाजचो विषगरासानिव स्फुटम्‌ ॥ 
पुश्च चएविष्व॑सि पश्यन्ती नित छप्‌ ॥ ५ ॥ नरश्नर्णवसम्पातदारसुणान्तकवहिना ॥ 


निनि. 


व्याजी ने कहा- तव देवता सदित चछपियों से पूजा किया जाकर तथा सन्ध से स्तवि किया जाकर इन्द्र जपनी ~ 
अप्रानी नगरी फो गया ॥ १ ॥ इष प्रकार प्रयाग मेँ स्नान कृले से इन्द्र पाप रहित हो ये, तुभीहे कन्यासि। 
देवत से सेरा कयि नाने बाते प्रयाग दो नाधनो ॥ २ ॥ बह प्र जाने चे पर्पोके नाशहगे त्थास्रगंकी 
अवर प्राति होमौ । अप्सरा ने कदा-इस प्रकार से इतिहास सित उसक एमङ्गतत वचन को सुन कर ॥ ३ ॥ संभ्रम 


मे पड़ी हु उसने ब्राह्मण क पैरों पर प्रणाम पिया अर सव बन्धुनन तथा दास दासी यौ प्र तथा धन त्याग कर ॥४॥ 
राख ! सव विप्यो को परत्यक विप्रास ॐ समान त्या क्र ्चौर शरीर को चण भर मे नाश होने बाली देख कर 
[1 (५ $ ९ 

भधर से निकली ॥ ५॥ नरक ङी सद्र मे गिरने वाला, प्रलयाग्नि कै दमान दाणः, तथा हृद्य सूपी व्याप्र 


0) 
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्‌ मोच तथा बडे दाद बाले तुम पवेत के गहा मे रते ह । राच ने कठा-जो इच्छा भूति का पदार्थ॑देताहैया लेताहे, 
गु रत को कहता हे य पूता द ॥ १२ ॥ हे भ्र ¡ बह सज्जनो फी प्रीति से दी हेता है, बह सब (गुण ) दम में 
६ है, हे षामलोचने । भँ अपने को निःखन्देह तशर समभा हं ॥ १४ ॥ इस रु करूरजन्मा कै भविष्य का उद्धार तुमदी 


गिरिगहर्‌ ॥ राच्चस उवाच ॥ ३ ददाति गह्णान्ति ग॒द्यमाख्याति पृच्छति ॥१३॥ प्रीत्या हि 
सजनो भद्रे ततु सर्व लयि स्थितम्‌ ॥ लया सम्भावितो नूनं मन्येऽ वामलोचने ॥१४॥ भाविनी 
निष्कृतिं सयत्खगाऽस्य करजन्भनः॥। अतो क्यामि ते भद्र दुष्कृतं यल्खयं कृतम्‌ ॥ १५॥ निवे 
सजने दुःखं यतः सर्वः सुखी भेत्‌ ॥ भृ सुभरं काश्यां बषटचो ३ वेदपारगः ॥ १६ ॥ 
जातः पुरा द्विजश्रेष्ठः कुले महति निले ॥ र्ना षकृतिनां भीर शूद्राणां च तथा 
विशाम्‌॥*अबाराएस्या तो घोरो पया दुषटपरतिगहः ॥ बहुधा बहुवारं च निषिद्धः ततो बहु 


से शीघ्र होगा, अतएव हे भद्रे । जो पाप ते खयं फियाथा तुमसे कहता हं ॥ १५ ॥ क्योकि सज्जन को दुःख 
¢ निमेदन कएने से सब सुखी होता है, हे इप्रोणि । घनो, भे काशी मे दो की अनेक ऋचां भ पारंगत था ॥ १६ ॥ 
चीन समय मेदे निम॑ल रेरा क इल मे उत्पन्न हा थ हे भरं । राजा, पापी, श्र तथा वेश्यो से ॥ १७॥ 


ध 99.99. 
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पवत पर जनमा ॥ २४॥ ( इ पूयं )दो बार गिद्ध योनि मे, तीन वार्‌ व्याप्र, दो बार सर्प, 


एक वार ॒उन्लु, तथा 


इसके आरद भयाय के सुर पौ योनिम उलन हया या॥ २५॥ उस जन्म म यह रास करा दसो ननम है 
निमे प्र हनार ब बीत गये ॥ २६ ॥ हे भद्रे । दष दुःदसूमी र्ट से मेरा निस्तार नहीं ह हे षभ ' इस स्थान 


॥२७ ह्िजातो गृधयोनौ भाक्‌ त्िव्याभो दविः सरीसृपः ॥ एकवारशलूकश्च बिड्वरारस्ततः 


० (^ 


१२य्‌ ॥२५॥ इदं त दशमं जन्म राक्तसं यत्र जन्मनि ॥ अतीता 


(~ ९५ 


ने सहस्राणि वर्षाणां पञ्च 


स्तिः ॥२६॥ नास्ति मे निष्कृतिभंद्र एतसमादुदुःखसागरात्‌ ॥ घ्र त्रियोजनं सुभू निजन्त॒ 
हि मया कृत्‌ ॥२७॥ अनागसा च भूतानां बहूनां कथः कृतः ॥ कर्मणा तेन मे तत्त दह्यते 
सतत॑.मनः ॥ २८ ॥ तदशनछुधासिक्तं ग॒तं शैत्यं मनो मम ॥ तीर्थं फलति कातेन सयः 
सर्जः सता सलु ॥ २६ ॥ अतः सत्सङ्गति घुभर्‌ परशंसन्ति पामनः ॥ एतत्त कथितं सरव 
छो तीन योजन तक मैने जन्तुदीन कर दिया || २७ ॥ निरप्राधी बहुतेरे प्राणियों का नारा क्षिया, हन्दीं करमो से 


मेर चित्त बरार दकता है ॥ २८ ॥ तुम्हारे दर्शन सूपी शृत से सीवे जाने प्र मेरे चित्त मे टक याहे है, तीर्थं 
को फल तो समय पाकर मिलता दै परन्तु सञ्जनों फा संग त्त ही फल देता है ॥ २६ ॥ ह सश्र ¡ इसी से महात्मा 
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धद्धपएूवं मयाण्र बरहम तितासते ॥ तद्वदामि न सक्या रित तस्यध॑स्य राकस ॥२६॥ 
गूढो धर्मोहि कतेप्य इत्यदः परिडता जनाः ॥ यतिं दानं प्रशंसन्ति इतये वेदवादिनः ॥३७॥ 
सागरे व॒पतो भद्र कि धस्य एलं पवेत ॥ ददामि साधजं पर्य च्रतपेक धितासिते ॥३२८॥ 
तेन ते सख्रगेतिः सद भविप्यति न संशयः ॥ अनुभूतं मया रक्तः खयं तप्पुरयजं फलम्‌ 


॥२६॥ तत्तु दस्याधि ते परत्र सदः पापविनाशनम्‌ ॥ निष्पील्याऽ्थ ततो वासो जल छता 


रशाम्बुजेः ॥ ४० ॥ ददौ सा साधनं एरय तस्मे श्रद्धाय रक्तसे ॥ दत्तात्रेय उवाच्‌ ॥ भरण 


छा पय मे तभे देरी ह ॥ ३८ ॥ उससे तफ निःसन्देद यभी सग॑-प्राप्ति होगी, हे राक ! मने खयं उस पणय ३ 
पस का अनुभव कियाद ॥ ३६ ॥ है मि ।शीद्र दी पापो नाश कले वाले उस पुण्य कोम तमे देवी 
त्व परख को निचोड उसके जल को पपम्‌ य सेपरर ॥ ४० | उसमे माध स्नान से उयन्न पुण्य सहित उष 
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म नागा । ४७ ॥ दचात्रेयजी ने ददाह राजन्‌ । उसके कटे हए धर्ममय प्रिय बचन फो सुनकर फाश्चनमासिनी ने (: 


वदी प्रीतिपूर्वकं उ ससे धमं का ॥ ४८ ॥ उस दिव्य स्प धारण श्रिय हृए, शान्त दूरे पयं फे समान व्यक्ति से | 
कहा । काञ्नमालिनी ने कहा- सवेदा धमं कौ सेवा करो प्राणियों की हिसा त्याणदो, सधु पूर्णौ सेवाफरो, | 


तां भता लदनुक्ञातः पश्चा्यामि सुरालयम्‌ ॥४७॥ श्रीद॑त्ता्रेय उवाच ॥ एतनिशम्य तेनोक्त 
परियं धमे मयं वचः ॥ अतिप्री्ाऽ्नवीद्धमे राजन्‌ काञ्चनमालिनी ॥४८॥। दिव्यरूपधरं शन्तं 
हितीयमिव भास्करम्‌ ॥ काथनमालिनी उवाच ॥ धर्म भजस्र सततं `त्यज भूतहिसां सेवख 
साधुपुरुषास्‌ जदि कामश्‌ ॥ अन्यस्य दोपयरकीतनमाश मुक्वा सत्यं वदार्चय शिवं 
स्मर वासुदेवम्‌ ॥ ४६ ॥ देहेस्थिपांसरुधिरेऽहमिति वयज तं जायाघुतादिषु सदा ममतां 
वियुत ॥ पर्याभनिशं जगदिदं चणभङ्गनिष्ठं वेराग्यभावरसिको भव योगनिष्ठः ॥ ५०॥ | 
काम ( ह्यादिं ) शत्र को जतो, दूसरे के गुण दोप का वर्णन त्याग्कर सत्य पोलो शिविका तथा बरषुदेव | 


भगवान्‌ का पूजन करो ॥ ४६. ॥ देद, यरिथ, मांस तथा रुधिर मे अ्रददभार फो छेदो, पतनी पत्र इत्यादि को स्वद्‌] | 
ममता त्यागो, संसार कफो दिन रात चण-मुर देखो, वैराग्य भाव मे चित्त समाकर योगी बनो ॥ ५० ॥ मेने प्रीरि | 
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रास खर्णं मे गया ॥ ५५ ॥ तव देव्न्पार््रा न बहौ आर प्रषत्न होकर काश्वनमालिनी के मसक्र परतापी 


बृष्टि किया ॥ ५६ ॥ श्रार उषसे छादी से लमाफ( इन कन्याया ने कका -दे भद्रे ! तुमने राच दा विचित्र उद्रार 
\ ५1 ५ 


क्षिया ॥ ४७ ॥ इष दु के भय से कोई इव जंगल मे ्रेश नदी करता घा, य हम लोग निर्भय हेफ यदो परु " 


॥५५] देवकन्यास्तद्‌]ऽऽगल ववृषुः ुषपवृषटिभिः ॥ तस्याः कायनमालिन्या मून दपेसमा- 
कुलाः ॥५६॥ तापालिग्य्‌ ततः प्रोचुः कन्यकास्तु प्रियं वचः ॥ कन्या उचुः ॥ प्रतं भद्रे त्वया 
चित्रं रसो हि विमोचनम्‌ ॥ ५७ ॥ दुटस्यस्य भयात्‌ कश्चित्‌ विश्यत्यसिन्न कानने ॥ 
अधुना निर्भया हा विचराम यथायुखम्‌ ॥ ४८ ॥ दत्ताचेय उवाच भ्र ला तद्वचनं राजम्‌ 
तासा का्चनमालिनं ॥ द्या तेनेव दानेन कृतकृत्या सती तदा ॥ ५६ ॥ तं रासं काथमा 
लिन तदा गन्धर्वकन्या परिमोच्य सत्रम्‌ ॥ कौडन्त्भूमिः प्रययो हरालयं र्ःश्रपूणंतिप- 
वक विचरंगी ।। ५८॥ दतात्रेयजी ने फदा- हे राजन्‌ ! काश्वनमालिनी उनके बचन को सुन २ 
व हुई ॥ ५६ ॥ तव बह परोपकारिणी गन्धे कन्या नमर उ 0 प गो 
जअ भरे इनके सा क्रीड! कती हुईं शिव के स्थान फो गद ॥ ६० ॥ व्र कन्या से कदे इंए इष सव्ाद 
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वसिष्टजी ने कदा-मेने दत्तत्रेयजी का कदो हु्ा माधमौहात्म्य फा, वमे माप मास के स्नान सै उदन्त 
फ़ल को कहता ह ।॥। १ ॥ हे परन्तप ! माध स्नान सव यज्ञोमेंथष्ट, सवर दानं काफल देने बालो; तथा सथ त्रत 


वसिष्ठ उवाच ॥ कथितं माधमाहाल्यं दत्तातरेयेए भाषितम्‌ ॥ अधुनाऽहं पवद्यामि माघध्य 
स्नानजं फलम्‌ ॥१॥ सवेक्रतुषरिष्ठं तत्सवेदानफलप्रदय्‌ ॥ सवेत्रततपस्त॒ल्यं माघस्नानं परंतप 
॥२॥ स्नानेन पाधस्य दिलीप मानवाः पितु द्दिषि स्थाप्य ुलद्वयस्य ॥ स्वर्ग प्रयान्ति खय- 
युज्ञयलानना वरेविमाने रुचिरैश्व कामगेः ॥३॥ यो पाघमासि नभसि सू्यकराभितामर स्नानं 
समाचरित चारुनदीप्रवाहो ॥उद्धरत्य सरुषाय्‌ पितृमातृवशे स्वर्गं प्रयाति वरमाल्यधे नरोऽसौ 
॥.9-1 ये मानवाः पापकृतोऽपि सवेदां सदां दुराचारता विपा्ेगोः ॥ स्नाता हि माघे 
स्थापन करके सूयं उन्जयस छल देकर सवेच्छाचारो शष्ठ सुन्दर विमानं पर ( चक्कर ) सरम॑फो नाते है ॥ २ ॥ भो 
माघ मा मे नदर कै घुन्द्र शरा ये आकाश भे सृप की तोबे कै रंग की किरण रहते ( अर्थाद्‌ अणोदय मे › स्नान 
करता हे ष परता तथा माता कै चेश कै सात पुरपो का उद्धार करक सन्दर माला धारण फरके गं मे जाता है ॥ ४॥ 
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क ¢ म 
#| करे बाला इन्र कै सीप जाता है, दीपक श्यग्नि तथा वर दान, देने बाला मलुप्य प्रभुक्त होकर्‌ सूयं लोक मेँ ` 


निवास इता हे ।। £ ॥ य॒ज्ञ से, दान से, उजल तप से, दढ बरहाचयं से तथा ग्र योग रवा से पापी लोगं उतने शुद्ध 
| नीं होते जितने माधमास में तीथं मे सान क्से से होते हँ ॥ १६ ॥ जो लोग मामा म घे ऊ हुए सुयं मे श्र 
६ तीथे में स्नान कते हे वे पापी भी खो के सदाय कै कट को नहीं संहते तथा यम्‌ की यातना भी नदीं मोगते ॥ ११॥ 
¢ मभामयः॥ ६ ॥ यकेश्च दानंर्च तपोभिरुञ्जयलेः युबहमचयैवरयोगेवया ॥ शद्धा भवन्तीह 
तथा न पापिनः स्नानेयथा तीथंभवेस्तु माघजेः ॥ १० ॥ दुःखोधसन्तपिमसद् यातनां यामीं 
न ते यन््यपि पापकारिणः॥ ये मघभासे बरतीर्थमज्जरनर्गन्ति चा््धोदित्तसूयंभर्डले ॥११॥ 
स्नात्वा च माघे हरिमच॑यन्ति ये स्वरगच्युता भूपतयो भवन्ति ते ॥ भव्याः सुरूपाः सुभगाः 
्रियंवंदा-धरमान्विता भूरिधना ; शतायुषः ॥ १२ ॥ दीकषानले इष्टवयो यथा हतो भस्माव- 
शोषो भवतीह तत्लणात्‌॥ स्नानेन माघस्य वा चद्रोऽपि पापोघमहाधसस्चयः॥१३॥ 
¢| माष में स्नान के ज्ञो हरिमृगवान्‌ का पूजन करे पे खर्म से लौटकर राजा होते है, तथा दिव्य. खरूप्वान्‌, माग्यवाच्‌ 
| प्रिय बोलने बाते, › चड़ धनी ओर सौ बरस फी आघुप्य बाले होते दै ॥ ९२ ॥ भिस श्रकार अलती हुदै अग्न 
| मे लकड़ी कासमृह उसी चण भस्म हो जाता है यौर उसका इख शेष नरीं रह जाता, उसी प्रकार से माघ मास म स्नान 
£| पनेसे धटे तथा बडे ढे पापो दे सदाय भी नष्ट हो जाते है ॥ १२ ॥ शरीर, बाणी तथा मन से जान या 
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| ओर उनकी स्या उमर थी १॥ १८ ॥ शिव प्रकार ३ लोमश ऋषि फे वकष से पिशाची शाप से क्त हुई, उन्हेनि 
| माष मास भे कदं स्नान शरिया, चौर संख्या मे रि थी १॥ १६ ॥ वसिष्ठनी न कहा-दे भरष्ट राजा ! इ धर्मबूखं 
| अमूं कथा फो सुनो, भिस प्रकार अरणि से अग्न निकलती हे उसी प्रकार यह कथा धर्मं ओर सन्तान फो उत्पन्न 


-परान्यात्‌ शापसम्मात्‌ ॥ विषक्त छत्र ताः सस्वु्माधं ताः कति संस्यया ॥ १६ ॥ वसिष्ठ 
उवाच -भ्रूयतां राजशादूल धरमगर्मा परां कथाम्‌ ॥ यथाऽतिरवहिगभां धर्सूवहिसूरपि 
॥२०॥ गन्धैः सुखसगीतिस्तस्य कन्था विमोहिनी ॥ सुशलस्य सुशीला च सुखा ससे. 
दिनः ॥२१॥ सतारा चन्दरकान्तस्य चन्दिकषा एुभमस्य च ॥ इमानि वरनाानिं तासाभप्सर- 
सां चप ॥२२॥ ङ्मायः प्च ताः स्वां वयसा सुसमाहिताः ॥ शोभन्ते ताः यो निलयं 
भोगिन्य हव सवदा ॥ २३ ॥ चन्द्रादिव विनिष्कान्ताश्वन्द्िफेष सथुज्जवलाः॥ चन्द्रानना: 


£| करी हे ॥-२०॥ ख सङ्गोति नामफ़ गन्ध छी कन्या तिमोहिनी थी, सुशीला छी कन्या तथा खरमेदी की कन्या 
| उस्रा नाम फी थी ॥ २१॥ चन्द्रकान्त की कन्पा सुतार तथा सुप्रभ कौ कन्या चद्धिका थी, ह राजन्‌ । ये पुन्दर 


नाम्‌ इन अप्सरा के थे ॥ २२॥ ये पवो कन्या सव वय में समोन थी, नित्य मोग करने बाली सियो क समान 
सदा शोभती शीं ॥२३॥ ये चन्द्रमा से निकली हुई, चन्द्रमा कै समान ब्दी उन्जल थीं, चन्द्रानना तथा सुकेशी चन्द्रमा 


नि 


23 


5१ 


"त त्ल्तल्ततत््त्त्वतततत्तत््ः 


कैः 


॥९6)॥ 


¢ वार मेर क स्यान म विचरती थीं ॥२०॥ कोक से एक़ बार पवो ने मिल पर माष मा भे एक बन से दूसरे घन मे 
र कै एत तोड्ती इई ॥ २१ ॥ गती की राना के हिषे ये पराज्ञना शच्छोद्‌ ( इन्द्र जल वाते ) सरोवर पर 
एवा कै छन्दर कमल तथा जल कमलो को केकर ॥ ३२ ॥ हीर फे समान खच्छं स्फटिक पूरणं सरो म स्नान 


& 
४ मन्दा 
र गद, ९ ६ 
¢ सयशररुर धनदालये ॥ २० ॥ कौतुकादेकदा पञ्च भिलिला मासि माधवे ॥ कन्था मन्दार्‌ 
पुष्पाणि विचिन्वन्त्यो वनाद्धनम्‌ ॥ ३१ ॥ गौरीं समाराधयिं वराङ्गनाः कदाचिदच्चोद्‌- 
सरोवरं ययुः ॥ देणग्ुनानि प्राणि ताः पुनस्तमाटुपदाय वरोखलैः सह ॥ ३२ ॥ 
वेहयशद्स्फयिकमङुष्िमे लाला तडागे परिधाय चाम्बरम्‌ ॥ मौनेन च स्थरिडलपिरिडकामी 
सवणंस्य सिक्तामिरुमां विनिरमुः ॥ ३३ ॥ समच्यं तां चन्दनचन्द्रहङ्कमेरम्यव्यं गोरी वर. 
पडजादिभिः ॥ नानोपचारेष सुभक्तिभाविता लास्भयागेनैचतुः ङमारिकाः ॥ ३४ ॥ 
गन्धारमाभित्य बरं स्वरं ततो गेयं सुतारध्वनिमिः समृन्छ॑नय्‌ ॥ एणीदशस्ताः पनथः कला- 
करके तथा बसर पदिन कर मोन धारण श्रिए हये उस स्थान के सोनदले बालु से उन्होने उमा की मूरति बनाया ॥३३॥ & 
र चन्दन, कूर, इद्धम से तथा इन्दर कमलों से इ भूतिं की पूजो कर थ मारिया नाना कार के उपचारो 


से भक्ति से परलन करके ठाल देकर नाचने लगी ॥ ३४ ॥ शिर न्दर गान्धार एर भं ऊंबी धनी से पूर्खना 





26 ०1६ 


1९46॥ & 
ॐ 


नस्तल्लस्ल्ल्लल्ख्छ्छडलयद 3 3 "ह 


४. 


ओ 
ध 
र 
% 


ॐ 
ई 
ॐ 
= 
१ 
ध 
† 


॥ ९०18 


९२।८.५ २४०) 


९२४ 168 32 ॥ ४६ || & 


6 
2५2 


२९७४ 2॥ ^ 
५ | (२ २५५०॥०।७०।६ ॥ 8६६ 


2. 8.2.332. 


५ 
~~ 


हई ओर आयं युक्त होकर ( आयस भे कने लमी कि ) ५इ इम लोगों नेत्रो का कोन ्रदिधि है ॥ २९ ॥ नाचना 
गाना चोडकर वे सव इफ देखने फी लालसा म पड़ ग रौर पहैलिये फे धाण से पायल हरिणी के समान वे 
कामदेव कै षाण से पायल ह हः ॥ ४० ॥ ये पाचों ग्ध कन्या षदा मे “देखो, देखो" रेषा कहती हृद उस 
गीतचत्यासतास्तस्यालोकनलालसाः ॥ हरिण्यो जव्धकेनेव विद्धाः फामेन सायः ॥४०॥ 
परय पर्येति ज्पन्पयो युग्धाः पञ्च सुसम्भमय्‌॥ तस्मि विप्रवर यूनि कामदेवं ययुः ॥४१॥ 
पुनः पुनस्तमभ्यव्य ननः पकञेरिवि ॥ परचाद्िचारारन्धमप्सरोभिः पररय ॥४२ ॥ 
यद्ययं कामदेवो हि रतिदीनः कथं भवेत्‌ ॥ अथायमश्वनो देवो तौ देनो युगचारिण ॥४३॥ 
गन्धैः कि्नरो वाथ सिद्धो वा कामरूपश्क्‌ ॥ ऋषिपुत्रोऽथवा करिवद्धा पुरुषोत्तमः ॥४४॥ 
अथवा कोऽपि देवोऽयं धातरा सृष्टो हि नकते ॥ यथा भाग्यवतां निधानं पूवकमभिः ॥४५॥ 
धे बामण सुवा क चित्त म कामदेव का भरम उत्न् करने लगी । ४१ ॥ बार्सवार अपने कमलरूपी नथनों घे उषका 
पूजन फरती हह इन अप्सरा ने विचार करना आरम्भ किया ॥ ४२॥ क्कि यदि यह कामदेव शं तो रति के बिना कषस 
हो सक्ते ह, यदि यह्‌ वैव अखिनी पार होते तो दोनों साथ होते ॥ ३ ॥ यद कोई गन्धव दै, किलर है अथा 
कामस्य धारण किमि कोद सिद्ध दै, अथवा सिसी छि का पुत्र है या फो उत्तम मसुष्य दै ॥ ४४ ॥ यह कोर भी 
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रग वेधा नहीं जाता ॥ ५० ॥ तभी तक नीति ओर इद्धि रहती है, तभी तक पापसे 

( भय रहता है, तभी तक अत्यन्त 
दृचित्ता रहती दै, तभी तक इल की गणना रहत। है ॥ ५१॥ तभी तक तप कौ गम्भीरता, दमो तकर व य 
नियम्‌ का पालन फर सकते दै, जव तक दियो के नयन रूपी बाणो से काम मोहित मनुष्य शीघ्र वेधा नदीं जाता ॥५ 


देव वृजिनाद्भथं भवेत्‌ ॥ त॒देष दटवित्तता भृशं तावदेव गणना इलस्य च ॥५१॥ ताषदेव 
तपसः प्रगल्भता तावदेव यमसेवनं णाम्‌॥ यावदेव वनितेचएेषुभिश्यतेद्रतमदनं पूरुषः॥५२॥ 
मोहयन्ु दयन्त रागिणां योपितः सुलतितेम॑नोदरः यन्ति मदयन्ति माभिमा धर्मरक्तण- 
प्रं दि वेशः ॥५२॥ पांसरक्तमलभूत्रनि्मिते योषितां वपुषि निष्रणेऽश्चौ ॥ कामिनस्तु 
परिकरय चास्तां मा रहन्तु वि मूढचेतसः ॥ ५० ॥ दारणो हि परिकोत्येतेऽङ्गनासन्निधिवि- 
र घैः ॥ यावदत्र न समीपगा इमास्तावदेव हि गृहं त्रजाम्यहम्‌ ॥ ५५ ॥ समीपे 
सी जन कै सन फो लियो मनोहर सुने र ३ 
दौर मोही दै, किन गुणो से धमं 6 व 1 ॥ सिवो ४ ह व न 


यिनौने, अपवित्र शरीर म कामी लोग सुन्दरता कौ कल्पना करे मूढचित्त रं 
धि ३ ल वाते र 8 
गरिमल द्धि अ्ाते महात्मा ने स्वयो का समीप रहना कष्ट कारक कहा हे ( न 6 १ नहो भवी 
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त्याग छर ्रपना दर्शन दो तमको पिले ग्राम मे मक्ली फे समान करना उचित नदीं है ॥ ६१ ॥ हा अभाग्य । (८) 
ने तमको स्वकर हम क्तोगो फो क्यो दिसलाया; जान पडता है क्षि हम शोगोको बड़ा कष्ट देने दी,के निमित्त 
हुम बनाये गये हो ॥ ६२ ॥ क्या ठहरा चित्त निदंयी दै, क्या हम लोगो मेँ तुम्हारी रचि नहीं है, हे कान्त । क्या हुम 


नजानाति 


(जनिः 


नमतो युक्तं राम्प्ास मक्षिकोपमम्‌ ॥ ६१ ॥ हा कष्टं दशितः कसाद्वात्रा तं धटितः कुत 

नातं महाम्‌ हि सन्तापहेतस्छं हि षिनिर्भितः ॥६२॥ कचिते निदंयं चेतः कचिदस्मासु नो मिः॥ ॥ 

कचिद्‌ धूर्तोऽपि हे कान्त कच्चिन्ुष्णासि नो मनः॥६३॥ कच्चिन्न प्रत्ययोऽस्मास्‌ कच्चिदस्मान्‌ 

परीचसे॥कच्िन्यत्यकलाशीलः कच्चिन्मायाविशारदः॥६४॥कच्चिचिचे प्रवेष्टुं च वेति विन्नान- 

लाघवम्‌ ॥ कन्चननिष्कमणो पायं न जानसि इतः पुनः ॥ ६५ ॥. कच्वििनाऽप- 

रां ठ त्नमसमासु प्प्यसे ॥ कच्चिद्‌ दुःखं न॒ जानासि परेषा निप्रलम्भजम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धूतं हो या क्या तुम हम लोगो के मन को उरते शे ॥ ६१ ॥ क्या ठम हम लोगों षा विलास नही कते रना हम 
लोगे फी परीक्षा सेते दो; क्या तुम नाचते फी कला मँ निपुण हो या माया मे चतुर हो ॥ ६४,॥ ष्या सिसी ३ कै चित्त 


मे ्रेश करने पै विज्ञान फै लायव को जानते हो ओर शमे से निकलने के उपाय को नहीं जानते ॥ ६५॥ क्या 
| विन्न किसी चप्राध के तुम हम लोगों पर कोधं करते हो, कया दूसरों फो धोखा देने से उलन दुख को तम वी 
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व्यासजी ने कहा--उन कन्या ने इष श्रकार विलाप किय, "नौर बहुत देर॒तक प्रतीचा करक मातां पिता ॐ 


भय से शीघ्र घर को जने लगीं ॥ १ ॥ उसफे प्रेम के बन्धन मेँ वधी हई थत्यन्त विह भ व्याल होकर धर्यं धारण 
करके फी भ्रकार से चपने घर चारैः ॥ २ ॥ घर एर श्ाकर पे सथ जलयन कै णस गिर पदी, उनकी मातार्ो ने 


व्यास उतरच--हत्यं विलप्य ताः कन्याः प्रतीच्य च वहुत्तणम्‌ ॥ पितिमयाद्‌ गृ गन्तुं 
शीपमारेभिरे तः ॥१॥ तलमनिगडेवद्धा भृशं पिरहविक्लवाः ॥ कथबिदधर्यमालग्नय ताः 
स्वं खं गरहमागताः ५२॥ श्ागत्य पतिताः स्वां जलयन्धरसमीपतः ॥ कफिमेतन्मातृभिः पृण 
कृतः कालात्ययोऽमवत्‌ ॥ २३ ॥ कन्या उचुः--कीडन्तयः किल्रीभिस्त॒ सार्धं संगीतकं 
सुदा ॥ संस्थितास्तेन न ज्ञातं दिवसादि सरोवरे ॥ ४ ॥ परथि श्रान्ता वयं मातः सन्तापस्तेन 
नस्तनौ ॥ मोहेन महता वक्तुं न केनापयुतसहामरे ॥ ५ ॥ वसिष्ठ उवाच--इत्युक्तवा लुज्ञ- 


पूला--यह प्या { ठम लोगों को इतना व्रिलम्ब कदो ह्या ॥ २॥ कन्याश्रो ने कदा-किनरियों फे साथ खेलती हुई अर 
आदन्दपूर्वफ गाती हई दम लोग सरोवर पर थीं । हसी से दिनि का पता न चला ॥ ४ ॥ ह मा 1 हम क्लोग माकी 
थकी ह, इसी से हम क्लोगकि शरीरम सन्ताप हे, अति मोक कारण हम सोभा फो कुच कहने का उत्साह नदीं होता ॥५॥ 


ननर्द 
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तित 


वद गिराती थी । कभी चण भर विद्करी म वैढर ने फो इधर उधर घुमाती थीं ॥ १२॥ चण भर कमलिनी कै 

लये पततो ङी सेज बनाती थीं रौर कभीये उण्टे केले के पत्तों दारा सखियो' से पंखा भलवाती थी ॥ १३॥ इस 

प्रकार पे सिया रात्रि फरो युग के समान मानती हई, फिपी तरह चैयं धारण करके ज्वर पीदित फे समान प्रहत हुई 
कान्तपमणिच्छन्ने सवद्मारिकणद्रवे ॥ रणं वातायने स्थित्वा ,दोलायन्त ्षणं चणम्‌ ॥१२॥ 
स्चयन्ती क्षणं शय्यां दीधिकाम्भोजिनीदलेः ॥ बीञ्यमानाः सखीभिस्ताः शीतलैः कदलीदलैः 
॥९३॥ इत्थं युगसमां रात्रिपनयंस्ता बरस्त्रियः॥ कथचिद्धीरतां ता षिहलाः सज्वरा इव 
॥ १५४॥ प्रति््योभमणि दृष्ट मन्यमानाः स्वजीवितम्‌ ॥ विज्ञाप्य मातरं स्वां गौरी 
पूजयितुं गताः ॥१५॥ स्नात्वा तेन विधानेन पूष्पैधूपेस्तथा पुनः ॥ विधाय पूजनं देव्या 
गाबन्तयस्तत्र ताः स्थिताः ॥१६॥ एतसिभन्तरे पिप्रसनातु' सोऽपि समागतः॥ पितरा्नमत- 
स्तस्मादच्छोदे बे सरोवरे ॥९७॥ दषट्र द्टयेति च पुनरिप्यूचस्ताश्व कन्यकाः ॥ पित्र 


॥ १४ ॥ ्रातकाल ध्यं नारायण फो देख फर अपने फो जीवित मानती हृई' अपनी अपनी माता्ो' से कह कर 
वे गोरीकौ पूज्ाकरे शो गै ॥ १४५॥ उसी षिधिसे स्नान करके एष्य तथा धूप से ( गौरी ) पूजन करक ये 
देषरियाँ वदी' प्र" गाने लगीं ॥ १६ ॥ ईस भरीच में वह ब्राह्मण भी स्नान करने कै सिये अपने पिता के यध्रमसे उस 
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षि जिस आश्रम मेँ रहँ उसके धर्मं की रका करं ॥ २३ ॥ हे कन्याश्नो' ! मे इस आश्म में विवाह करना धर्म नदी" सम- 
इता; उसे वाक्य को सुन कर वे इत्या उससे इष भकार मोली" ॥ २४॥ जैसे वैशाख मास भँ एरी णनि से 
उत्साह सषि फोयत्त बोलती है, धमं से अथं, अर्थं से काम तथा काम से धमं कै फल का उदय होता है ॥२५॥ रेखा ही 
न धमं इति कन्यकाः ॥ आकरयं तस्य॒ वाक्यानि तमस्ता षचस्ततः ॥२४॥ सकलष्यनि 
सोकरण्ठः कोफिला इव माधवे ॥ धर्मादरथोऽयेतः कापः कामाद्ध्षफलोदयः ॥२५॥ इव्येवं 
निश्चितं शास्त्रं वणयन्ति विपश्चितः ॥ सकामा ध्मवाहस्यात्‌ पुरस्ते सषुपस्थितः ॥२६॥ 
सेव्यतां विविधेभेिः स्वगंभूमिरियं तततः ॥ भुतं तद्वचनं तासां श्र गम्भीरया गिरा ॥२७॥ 
तथ्यं बो वचनं किन्तु समाप्यादं स्वक त्रतय्‌ ॥ प्राप्यान्तं युरोः व वेवाहं कम नान्यथा 
॥९८॥ इत्युक्तं पुनसूचखुस्ताः स्फुटं मूढोऽसि सुन्दर ॥ दिव्यौषधं बह्यधियो रसायनं सिद्धि 
शाख मे निधित करिया गया ह ओर पण्डित लोग भी पेसाही वर्णन करते है, हम लोग कास सित धर्म ञो अधिकता 
से मारे पास्‌ आई दै ।। २६ ॥ नाना प्रकार के भोगो से इस स्वभ भूमि का भोग फरो, तव इनके वचन को सुनश्षर 
गम्भीर वाणी से उसने कदा ॥ २७ ॥ ठम लोगो" का कहना सत्य है परन्तु भँ अपना त्रत समा करके तथे गुरुजी फी 
ध्याता प्राप्त करके विवाह की क्रिया कर्गा, अन्यथा न कलूगा ॥ २८ ॥ उसके इष प्रकार कहने पर उन कन्थाथो' 
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नदीं तो हम लोग. जीवित न रैगी ॥ ३३ ॥ उनके इए वाक्य को नकर उस धर्म जानने वालो मे भ्रष्ठ ब्राह्मण ने 
कहा--दे मृग नयनि्यो ! धरम परायण मभ्य अपने धमे को कैसे स्याग सकते दें ॥ ३४ ॥ धम; अथ, काम तथा 
| मोच ये चात बिधिपू्वक सफल हते है, नौर विपरीत होने से निष्फल होते हँ ॥२५॥ में भती रहकर धिना योग्य समय 
लन्यथा नो न जीवितुम ॥३३॥ भरते वाक्ये ततः भाई ब्रह्मणो धमृविततमः ॥ भो मृगाः 
कथं त्याञ्यो धर्मो धमपरनेरेः ॥२४॥ ्मश्चाथेश्र कामश्च मोच्तश्थेव चतुष्टयम्‌ ॥ यथोक्त 
सफलं तेयं विपरीतं तु निष्फलम्‌ ॥२५॥ नाकाले्टं॑व्रती' कुथां ततो दारपरिग्रहम्‌ ॥ नः 
त्रिया फलमाप्नोति क्रियाकाल न वेत्तियः ॥३६॥ यतो धमविचारेऽसिन्‌ प्रसक्तं मम॒ मान. 
स॒म्‌ ॥' तसच्छएत भो कन्या न समीहे स्वयंवरम्‌ ॥३७॥ एवं ज्ञालाऽऽशयं तस्य समी. 
च्येताः परस्पस्म्‌ ॥. कराकरं विमुच्याथ जग्राहाँघ्री प्रमोदिनी ॥ ३८ ॥ भुजो जगरहतुस्तस्य 
के पिवाहन कलशा, जो मरुष्य प्रिया के काल को नदीं जानता उसकी क्रिया फल को प्राप्त नदीं होती ॥ ३६ ॥ 
हे कल्याश्ना ! सुनो, मेरा चित्त इख सभय धमं फे विचार मेँ लगा है, अतण में खयंवर की ,इच्छा नदीं करता ॥ ३७ ॥ 
इस, प्रास उसके शाशय को जान कर इृन्हेनि परस्पर देख कर॒ तथा हाथ दोड़कए इन मोष्िनि्यो ने उसके चरण 
पकड़ लिये ॥ ३८ ।॥ सुशीला तथा सुरो ने इसको जाग्र को पकड़ा, सुनार ने अलिङ्गन किया श्रौर चन्दो , 
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परस्पर क कोथ से उस्र सरोवर प्र वे कन्याये भौर बह बरह्मचारी सव पिशाच पिशाचिनी हो गये ॥ ४५ ॥ शौर पिशाच 
पिशाचिनी दारुण शब्द्‌ मे चिन्लाते इए पने पिले पाप फे कं फे एल को भोगने लगे ॥४६॥ हे राजन्‌ ! शवं जन्म 
कै कि हुए शम तथा श्रशुभ कां श्रपनी छाया के समान अपने काल दी पे प्रकट होते है, इनको देव्ता भी यदल नदीं 
तदेवान्योऽन्यसंरम्मात्तस्मिर्‌ सरसि पार्थि ॥ ताः ङन्था ब्रह्यचारी च सवे पेशाच्य- 
मागताः ॥४५॥ पिशाच्यः स पिशाचश्व कन्दभनाः युदारएम्‌ ॥ कपयन्ति विपाक तं पूरवो 
पात्तस्य कमणः ॥४६॥ खकाले प्रमवत्येव पूर्वोपात्तं एभाश्ठभम्‌ ॥ सेच्डायमिव्‌ दुर्वारं देवा- 
नामपि पार्थिव ।॥४७ कन्दन्ति पितरस्तासां मातरस्तस्य तत्र च ॥ आं प्रमादो हि वालानां 
देवं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥४८॥ ततर ऊर्वं पिशाचास्ते खहोरात्रं सटुःखिताः ॥ इतश्चेतश्च धाव- 
न्तो वृसृन्ति सरसस्तटे ॥४६॥ एवं बहुतिथे काले लोमशो मुनिसत्तमः ॥ पौषशक्लचतुरद॑श्यां 
अच्ोदे स्नात॒भाययो ॥५०॥ तं ष्टा ब्रह्मणं सवै पिशाचाः ज्ुतसमालाः ॥ धावन्तो 
सकते ।॥ ४७ ॥ बह पर इन माता पिता ( आकर ) रोने लगे ओौर कहने लगे बाह रे बालकों का भ्रमाद्‌ ! देव गति का 
उज्लंधन नदीं हो सक्ता ॥ ४८ ।॥ इसके वाद्‌ ये पिशाच रात दिन दुःखी रहते हए सरोबर के तट पर इधर उधर धूमते 
{| रहते थे ॥ ४६ ॥ स प्रकार (रहते हृए ) बहुत दिन ॐ वाद्‌ यनिषों म श्रेष्ठ जोमशजी पौष शुक्ल चतुरशी फो 
अच्छोद सरोवर प्र स्नान करते चये ॥ ५० ॥ जधा से व्याल पिशाचो ने इनको देखा, उमरी हत्या करने के लिए 
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तनो को हर कता है ॥ ४६॥ भसिष्ठनी जे कदा--पषा क क चीन अद्भत दान्त "वंन कएने लगे मि ये 

गन्धर्वं फी कन्याये है भौर यद युनि मेर पुत्र ह ॥५७॥ सभो शाप से विमोहित हकर, हे छनिभेष्ठ ! एव नोचा रये ' 

आपे सामने खे दै ॥ ४८ ॥ आपके दशेन से राज वलक्ष का निस्तार होगा, निष भकार घं के उदय होने पर 
कन्यास्ता सने सोऽयं ममाखजः ॥५७॥ सरव परशाचरूपेण मिथः शापतिमोदिताः ॥ दीनान. 


ई 


नास्तु तिष्टन्ति तामे शुनिसत्तम ॥५८॥ लदशनेन्‌ बालाना निस्तायोऽय भपिष्यति ॥ 
सूर्योदये तमःस्तेमः किन्न लीयेत गहर ५५६ भ्रतेतल्लोमशो राजन्‌ कृपार्रशितलोचनः॥ 


श 


्रलयवाच महातेजास्तं शनिं पुत्टुःखितम्‌ ॥ ६० ॥ लाम! उवाच-मससादाच्च बालानां 
स्तिः सपदि जायताम्‌ ॥ धमे च बन्मि तं येन मिथः सापो ल वरेत्‌ ॥ ६१॥ ` 


£ इति श्ीपदापराणे पराधमाहाल्ये वरिष्ठ दिलीपसंादे गन्धर्वकन्याशपवणेनं नामोनिंशोऽ्यायः॥ १६॥ ६ 
अन्धकार का पध शुका मँ सीन होता हे ॥९५६ ॥ हे राजन्‌ !.रेखा सुगते ही लोमश ऋषि फ सरा मे जल भर आया इ 
 श्नौर उस पुत्र हःखी महातेज पि से कहने लगे ॥ ६० ॥ लोमशजीं ने कदा--मेर प्रसाद्‌ से बालको को शीघ्र स्ति . दै 
उस्न ह, तै उनको चमं कहता हं मिससे इना परस्पर का शाप नद हो लाया ॥ ६१ ॥ _ .. | 

थ पद्ुराण के माधमहातम्य भ शिष्ठ ओर दीलिय कै संवाद म गन्धं कल्या कै शाप का वशेन नामक 
: उन्नीस्ों श्र्याय्‌ समाप्त इरा ॥ १६ ॥ 47 | 


> 


4 
५ 
५५ 
$ 


मि 
व 


म 


4 


++. 


ओ 


‰ 
1 9 ऋ 


९ १५।०५।०४५ # ०/० ॥6॥ २०४41 ०५० ५ भः ७0०, ॥ ‰५५॥ 
= ८५।७०६ ११ १५.909 | ॥ ४ ॥०९६।६ ¢ ९3 4/0 ।।।२।॥४ ॥ ४.४६. 
© {215} ४ ०५५ 12 ॥६॥ ०९९९० ॥/९.॥ 9 ९-।७॥४ ५।५२॥ ॥॥); 





% ४ ४ ५/५ 11 ५४ +| ५18 २९ ५५ &-12५ 6 (७५११ ॥ ; ॥ ५५५५ ५ {2 ५०६४६ & 400 |; 


(थ (८१४८१ € ‰ 


होता है ॥ ६ ॥ '“दिमालय पर्व॑त पर फे तीथं सब पायोः फो, भाश कएने बले दै, परन्तु अच्छोद मे स्नान करने से 
हन्लोकः श्रत होता दै; मेद पारंगत ्राक्षणो' ने कदा है फं ॥ ७॥ पद्री बन मे माघ स्नान करना सप काम फो 
देने बाला, मोच फो देने वाला, पाप तथा दुःखो' को हने वाला श्रौर सथ फलो' फो देने बाला होता है ॥ ८ ॥ 


पापतः ॥ ज्ञानछ्ृन्मानसे माघस्तसान्मोक्तफलप्रदः॥६॥ हिमवत्यष्तीर्थेषु सरवपापप्रणाशनः॥ 
इन्द्रलोकपरदोऽच्छोहे निदि्टो वेदपारगः ॥७॥ सवेकामप्रदो भाधो मोच्तदो बदरीवने ॥ पापहा 
टःखहायी च सरवेकामफलपदः ॥८॥ शुद्रलोक्मदो माघो नाम॑दः पापनाशनः ॥ यामुनः सू्यलोः 
काय तथा करमषधातकः ॥९॥ सारखतोऽ्धविष्व॑सी ब्रह्मलोकफलस्तथा ॥ विशालफलदो 
पाघो विशालायां द्विजोत्तम ॥१०॥ पापेन्धनस्य दावाधिगेर्भरेतक्रियापहः ॥ 'विष्एलोकाय 
पो्ाय जाहव्यां परिकीर्तितः ॥ ११ ॥ सरयू गर्डकी सिन्धुश्वन्द्रभागा च कौशिकी ॥ 
नमदा नदी का माघ स्नान पाप नाश करने वाला तथा ` रद्रसलोक देने बाला होता है, तथा यघुनामँ का स्नान 
पाप को हटाता है शौर इते घर्यलोक प्राप होता है ।। & ॥ सरली नदी का जल पाप फो नो कलने बाला तथा 
ब्रह्मलोक के फल फो देने बाला है, हे द्विजभेष्ठ ! विशाला नदी मँ माष स्नाम का वड़ा एत होता है ॥ १० ॥ 
यह पाप रूपी ह्थन का दावानल है । तथा गमे कै कारण .भूत कर्मो का नाश करता है, शंगाजी मे स्नान करने से 


(2 








| नही होता; हेषङ्ूट, महाकाल, अंकारेधर तथा अमरकण्टक मे ॥ १७ ॥ नीलकफण्टक तथा अदद्‌ भ माव स्नान 
| करने से सदरलोक प्राप होता है, हे पि! मकर की संक्रान्ति पैः सुयं भ सब नदियों मँ ॥ १८ ॥ स्नान करने से 
| मद्यो की सव्र कषामना पृं होती है, हे विजघ्रेष् ! प्रयाग भे माष स्नान वदे माग्य से प्राप होता है ॥ १६ ॥ व्योकि 
| ॥१७॥ नीलकरटे ऽर दे माघो रुद्रलोके महीयते ॥ स्वासां सरितां विप्र॒ सम्भेदे मकरे खौ 
॥१८॥ स्नानेन सवंकामानाभवाति जायते रृणाय्‌ ॥ यास्तु प्राप्यते धन्यः प्रयागे द्विज 
सत्तम ॥१६॥ अपुनभेवदं तत्र पितासितजलं यतः ॥ गायन्ति देवोभ-धततं दिषि स्थिता 
माघः प्रयागे किल नो भविष्यति ॥२०॥ स्नातां नरा यत्र न गभवेदतां पश्यन्ति तिष्ठन्ति 
च विषएसन्निधो ॥ मजन्ति ये द्विच्यहमत्र मानवास्तीथे प्रयागे बहुपापकब्‌ काः ॥ २१ ॥ 
वरजन्तिते नो निरयेषु धमेषित्‌ स्वरेषु ते चार चरम्नि देववत्‌ ॥ ती्त्रतेर्दानतपो- 
वहो फा सफेद ओर राला जल मोक को देने बाला है । स्वगं में देवता लोग निरन्तर गायन करते है कि हम लोगों 
का स्नान माघ माष मे प्रयाग म अवरय होगा ॥ २० ॥ जहो पर स्नान करके ग्म को वेदनो फो भदुष्य नदीं देखते 
तथा विषु कै समीप रहते दै, अनेक़ पोप क्वि हये भी जो मलुप्य दो तीन दिन भी प्रयाग तीरथ मँ स्नान करते ३।।२१॥ 
| पे धमवेा लोग नरक मे नहीं जते पलु स्वगं भ देवता की तरह िचरते है, प्राचीन सम५ मँ विधाता जे ती, वत, 
| दान) तप चर यज्ञ को तराजू के ए पले मे रक्। । २२॥ तथा दूसरे पलरे मे प्रयाग को माष स्नान रक्ला तव 
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&| -. लोपशजी ते कहा- प्राचीन सम्य म .अननती ठ देश मे वीरसेन नाम का रजा था, उसने नम॑दा रीर पर जाकर 
रानदुय यज्ञ॒ किया ॥ । १॥ सवरणं मागं मे षिरामित सोल्तह अश्वमेध भि, जो परिधि पूवक सोने कै 


१) 
८ 
४ 
भूपो से तथा यक्त फे स्तम्भो से पिभूषरतिथे॥२॥ उस रजाने ब्राहमणो को पव॑त फे समान थन्नकेदटेर दिये, 
लोमश उवाच--अवन्तीपिषये राजा वीरसेनोऽभवत्‌ पुरा ॥ न्॑दातीरमाश्ितय राजघ 


चकार सः ॥ १ ॥ षोडशेरश्वमेेश्च खवणंवाटविराजितेः ॥ सवणंभूपणमूपाव्येर जे सोऽपि 
यथाविधि ॥ २ ॥ प्रदहो धान्यरशीर्च हविजेभ्यः पवेतोपमान्‌ ॥ वदान्यो देवताभक्तो गो गोप्रदः 
स सुवणदः ॥ ३ ॥ बाद्यणो भद्रक नाप खो दीनुलस्तथा ॥ ृषीवलो दुराचारः सव 
धू्मबरिष्कतः ॥\४॥ -सीरकरमसमुद्धिरनो बन्धुभिश्च सञुन्ितः ॥ इतस्ततः परिभम्य निभैतो 


वृत्तिषीडितः ॥५॥ देवतः सोऽयमाविश्प प्रयागं स समागतः ॥ महामा्ीं पुरस्कृत्य सश्वी 
बह दा दानी देवता का भक्त तथा सुवणं सहित गौ का दान करने वाला था ॥ ३ ॥ भद्रक नाम का एक ब्राहमण 


था जो मूख, इृतदीन, छपिकरायं करने वाला, दुराचारी तथा धर्मत्याम क्षयि हुए था ॥ ४ ॥ सेती के कामे लगा 
हा इह॒ मा्ैवन्धु से घोड़ा हुखा था, जीविका से पीडित होकर बह इधर-उधर घूमता हया चला गया ॥ ५ ॥ 
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न म अञ्च नः ------- 


यना क संगम फो शशौ की हदं माष मासी वाघ मी अधर्म को स्पशं 


वर्य नाश करती हे ॥१२॥ वहत कहने से कथा, हे ब्राहमण ! निश्चित स्प से सनिये-क्षिसी भी तीथ मे क्षये हुये पाप 


र ल माष पा भे ( प्रयाग भरँ ) स्नान छने से नष होता है ॥ १३॥ 


न सपशेनुनं महापातक हि सः ॥१२॥ किमत्र बहुनोक्तेन रयता द्विज निश्चितम्‌ ॥ 
समुद्धुतफ़लं पापं तीथे माषः प्रणाशयेत्‌ ॥१३॥ अर ते कथयिष्यामि सावधानमततिः रए ॥ 
पिशाचमोचनं नाम इतिहासं पुरातनम्‌ ॥१४॥ श्रृखन्वप्तरसो बालाः शृणोतु ˆ वत्त. 


स्तथा ॥ मल्मसादात्‌ स्मृति लम्धा पैशाव्यान्धुक्तिकामिनः 
वेदपारगः ॥ पिशाचं भोचयामास कृपागम्भीरसागरः ॥१ 


क्व पुत्रो नियमः कोऽस्य चाभवत्‌ ॥ केन वा वैष्णवो वृत्तः कः पिशाचश्व मोचितः ॥१७॥ 


नदीं करपी तथा वह भी बड़े थे पातको क्रो 
यो पर तुमसे परशाचमोचन नाम का एक 


॥१५॥ पुरी वेदयुतिर्धिभो वष्णवो 
९॥ वेदनिधिस्वाच-छुतर स्थितः 


भ ितिितेतिजिनिलजतसति 
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| सदाफल इत्यादि दवो से पृं ॥ २४ ॥ स्तप्ण,श्रधण, सिरिस, एन्द्र यला. ककन, ल्ट, परिमद्र तथा वच 
| हृ्यादि दो से ॥ २५ ॥ केतकी, शिशुमार, तमर, इन्द्‌, मन्लीक, कमल, नीज्ल कमल; फन्ह।र, मालती तथा चमेती 
| इत्यादि से ॥ २६॥ हे प्राह्ण ! इष प्रकार नाना प्रकार के धतो से यद श्राध्रम रमणीक था; यन के मध्यमं पणय 


सदाफतेः ॥२९॥ स्परे खिपणैश्व शिरीषामलकैः भैः ॥ ककंन्धुलङखचेरकः -पारिमदरैवचा- 
दिभिः ॥२५॥ केतकैः शिशमारैश्च तगरैःइन्दपस्लिफेः॥ पद्मन्दीवरकल्दारमालतीयूथिका- 
दिभिः ॥२६॥ आश्रमो रमणीयः स द्ुैनानाविरि ॥ मथ्येवनं नदी यति पुएयतोया 
सरखती ॥२७॥ कूजन्ति सारसा्तत्र मदस्नि्धकलं सदा ॥ नदन्ति कोकिला मत्ता युञ्जन्ति 
च पुत्रता ॥२८॥ वहु कोलाहलं विर तदनं शकपारिभिः ॥ चरन्ति विविधास्तस्मन्‌ 
श्वापदाः काननोत्तमे ॥२९॥ सदाफल सदापुष्पं परांगकणएधूसरम्‌ ॥ आच्छन्न काननं सवं मथु- 
जल वासी सरखती नदी ब्रहती थी ॥ २७ ॥ वहो पर सारस मधुर स्वर से दरंनते थे, उन्मत्त कोयल शब्द रते थे 'तथा 


भै गृ थे ॥ २८ ॥ दे र 1. के तथा मेना का वद्धा कोलाहल हता था, उस उचम बन भे नाना प्रकार क 
पशु चरते ये ॥ २६ ॥ वह षन सर्वदा फल, फूल तथा परागकण से धूमिल रहता था, सम्पूणं घन मधुमक्रिखयां के छतों 
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की „वरद निष्कम्प रहता था ॥ ३६ ॥ वह ब्राह्मण हेमन्त ऋतु मे सारस्वत सरोवर में वेखता धा सौर निमल जलल का 
सश दरे त्रिकाल सन्ध्योपाषन करता था ॥ ३७ ॥ पितर, देव तथा ऋषियों की धद्धा ूषेक नित्य तपण करता था, 
| चपरि मे शद्धा से होम करता था, य तिथि की पूजा करता था ॥३८॥ चन्द्रायण वत्‌ फी विधि से पद सवेदा काल्ञ वितोता 





दिमिवानिव्‌ ॥३६॥ स सतयपु हेमन्ते हदे सारखते द्विजः ॥ उपस्पृशति काल्ते स चरिवारं 
वारि निर्मलम्‌ ॥३७॥ पितृन्‌ देवान्‌ ऋषीन्नित्यं सन्पयति धड्या ॥ वहो जुदोति वैताने 
भ्रद्धयाऽतिथिषूजकः ॥२८॥ वान्द्रायणएविधानेन कालं नयति सव॑दा ॥ ब्रहङ्तपरो नित्यं सतय- 
बादी जितेन्द्रियः ॥२६॥ भ्रमद्‌ पिभराम्यति श्रान्त; सदेव प्राथेयय्‌ हरिम्‌ ॥ स्वयं विगलीतः 
ष्यः फरोवरत्ति समीहते ॥४०॥ ३ अनु्ठिभर॑तपोनिधे मदवेदाङ्गपारणः धूमनीभिः करालोऽ- 
व ॥४१॥ इत्यं जगाम वषाणां सदलं तस्य. त्ने ॥ तदा जज्वाल 
था, ्रतिदिन बह्यज्ञ करता था; सत्यवादी श्नौर म्तिन्दरिय था ॥ २६ ॥ धूमते-पूमते थक कर विथाम करता था शौर 
भगवन्‌ हरिष्रो भजता था । आपसे आप शिरे हुए एल शौर पत्तियों का आहार ,कृरता था ॥ ४० ॥ विना किसी | 


कार सै, द्विभ हुए, तपोनिष्ठ, परेद वेदा्ञों म पारंगत इख व्राह्मण फी केवल नादियों देख पडती थी ओर इक ` 
|. शरीर भै केवल अस्थि मत्र बच गई थी ॥ ४१॥ इस प्रकार उसको हस बन मेँ हजार वषं बीत गये, त उसके तप ॐ 
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देव भगवाम्‌ हरि शरुढ्‌ के छपर चद कर. उसके स्ठुति से प्रसत्त होकर स्मयं उसके परा धये । ४६ ॥ वचतुर्यन, 
विशालाक्, अलंकारो से विभूपित, मेधकी छवि के तुन्य गरुड प्र चदे हए भगवान्‌ को प्रत्यन्न देख कर्‌ ॥ ५० ॥ 
उस व्राह्मण का संशृणं शरीर रोमाश्चित ह गया यर श्मानन्द के शोष खो मँ भर गये, मनम एृतटृत्य होकर वह 
हरिः स्वयय्‌ ॥ आजगाम पुरस्तस्य तया ्ेस्याऽतिहपितः ॥ ४६ ॥ तं॑दष्ट्ा गरुडारूढं 
्रसयत्तं जलदच्छबिय्‌ ॥ चतुर्वाहं पिशालाक्लं सर्वालङ्ारभूपितय्‌ ॥ ५० ॥ 3 इदु तपुलको 
विप्रः सानन्दनललोचन्‌ः ॥ जगाम शिरसा भूमौ कृतद्त्यमसस्तदा ॥ ५१ ॥ न समौ तैन 
हर्षण स बरह्मारुडोदरे ऽपि हि हि॥न ससार निजं देहं ब्रहमीभूत इवाभवत्‌ ॥५२॥ ततः सम्भा- 
पितः प्रीत्या हरिणा वैष्णवो स॒निः ॥ भभगवातुवाच- देवदते विजानापनि मदधुक्तसतव 
मदाश्रयः ॥५३॥ वि पद्धायो मन्मनाः सद्‌ा ॥ द्रं रं बृहि प्रसन्नो ऽस्िस्त्रोत्ेणा- 
नेन तेऽनघ॥५४ालोमशउवाच-इति श्रवा दृरेवाकयं परलयुवाच सं तापसः॥ हषगद्गदया वाचा 
उनक्ष पास गया ओ्ौर उसने उनफो दण्डवत क्षिय ॥ ५१ ॥ वह चानन्द के कारण व्ह्माणडमे भी समा न्‌ सका, 
उसने अपनी शरीर कामी स्मरण नीं सिया चौर वहारूप हो गया ॥ ५२ ॥ तव भगवान्‌ हरि ने प्रीति पूरक उस 
ष्व छनि से कहा । ध्री भगवान्‌ न कदा--हे दे देवति ! मे जानता हं फि ठम मरे भक्त ओर मेरे चाधय हो ॥ ५३ ॥ 
संपूं कर्मो फो त्याग कर तुम सर्वदा जीवन पर्यन्त यमे सीन हो, हे पाप रदित ! तुम्हारे सोत्र से में भसन ह ठम 
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| पूरक श्मापका चिन्तन कह मै य 


दी बह मागता हं कि चप मेरी भक्ति सदा अचल रहे ॥ ६० | 


हे कमलानाथ | नँ 


| केवल यदी बर मोगता ह दूसरा नहीं मोतो, रेशा उसा वचन सुनकर हरि भगवान्‌ ने ॥ ६१ ॥ प्रसन्न चित्त हकर 


[५९ 





चिन्तयाम्यनिशं भक्त्या 


त्द्गतेनान्तरासना ॥ इममेव वरं याचे तद्क्तिस्वला 


| उससे कहा दे दिनमेष्ट! पेखा ही हो, तुम्हारे किसी तप भे कोई विघ्न होमा ॥ ६२ ॥ जो मनुष्य तुम्हारे कटे हए 


भ< 
४९ | 


मम ॥६०॥ 


अतपत्‌ कमलानाथ पराथये नापरं वरम्‌ ॥ इति धूला वचस्तव प्सन्नहदयो हरिः ॥६१॥ भल 


वाच प्रसन्नात्मा एवमस्वु 


१ सवत्र फा पाठ्‌ करे, उनकी शमम निश्ल भक्ति होगी 
>| श्नौर उन गो की जान भं परम निष्ठा होगी ॥ ६४ ॥ 
॥ ` श्री पुराण कै मापमदहात्प मे परिषठ ओर दिलीप के संवाद म देवति करा 


द्विजोत्तम ॥ ` अन्यस्ते तपसः करिवस्फत्यूहयो न भविष्यति॥ 


वरदान नामक इकीसवों अध्याय समाप्त हुघा ॥ २१॥ ` = 


६२॥ एतच 


तल्छतं स्तो ये परिण्यन्ति मानवाः ॥ तेषं मद्विषया मकतर्निश्वला च मनिष्यति।॥ ६ ३॥ धर्मकार्यं 

च यत्‌ कित्‌ साङ्गं सवं ममिष्यति ॥ ज्ञाने च परमा निष्ठ तेषां स्थास्यति सवेदा ॥६४॥ 

' इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखरडे माघमाहास्ये वसिष्टदिलीपसंमदे 
देनदयुतिगरप्दानं नाम॒ एकविंशोऽध्यायः ॥ २९१ ॥ 

॥ ६२॥ जो इछ धमं काय है वह भी सव सांमोपाङ पूणं होगा 


त क म 1. 
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था, उनसे यह डमे प्रप्त हया ॥ ६ ॥ हे प । यह अध्यात्म ( परा ) का तस है, वदा उद्य कने वाला, शम्‌, 
सब पापों फो दरे बोला, मौर आसमन्ञान करने मे श्रेष्ठ है ॥ ७॥ वापुदेव को, परध में व्याप फो, चक्रधारण करने 
बरे फो, मक्तो कै परिय फो, इष्ण को जगद्‌ क सवामी फो, तेज स्वरूप भगवान्‌ फो नमस्फार हो ॥ ८ ॥ ज्र सतुति 


¦ मञुष्य की बुद्धि मेद कएने वाली होती है ॥ ६ ॥ निष देष के निशा (श्वास का बाहर को निकालना ) सत्र तथा 


तमम्‌ ॥ प्रागृीतं सुपणेन गरृडान्भम चागतम्‌ ॥६॥ अध्यासगर्भसारं तन्महोदयकरं शभय्‌ ॥ 
सेपापहरं बिपर स्वासन्नानकरं परम्‌ ॥७॥ ॐ नमो आसुदेवाय नमो मिश्नस्य वक्रिणे ॥ 
भक्तिप्रियाय छृष्णाय जगन्नाथाय तेजसे ॥८॥ स्तोता स्तुत्यः स्तुतिः सर्व जगरिष्ण॒मयं 
दा ॥ तदा संस्तूयते केन बुदिर्भदकरी चाय्‌ ॥६॥ यस्य देवस्य निःश्बासो वेदाः साङ्गाः 
ससूत्रकाः ॥ का स्तुतिः प्रथुदे तस्य भक्त्या्टं ुखरोऽभम्‌१॥१०॥ वेदो म वेत्ति यं साता च 
मागवेत्ति नो मनः ॥ मद्विधस्तं कथं स्तौति मक्तिमाच्‌ आ कथं भवेत्‌ ॥११॥ चक्रगद्‌ ममते 
करने घाला, भिसकी स्तुति की जाय वह, तथा स्तुति सभी भगत्‌ विष्एुमय है तव किससे स्तुति की जाय ८ पर्योकषि ) 


भङ्गा सतित वेद दै, भला करौन सी स्तुति उनके प्रसन्नता क सिये होगी, परन्तु भक्ति से मँ वोचा हया ह ॥ १० ॥ 
सको सादाद्‌ ( सूप मे ) वेद नहीं नानते, म बाणी, न मन जानता दै, उस्र स्तुति म सरीखा ८ जानदीन › क्षसे 
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मन कै विविथ भाव दो, दर ्रहादि महार षने हुए ही स्प दै, ठम प्थय्‌-पक्‌ हो, यद मूखंता की कल्पना है ॥ १६ 
हे ब्रह्मन्‌ ! ( क › बह्मा, ( ईश ) रद्र तथा ( केश ) पिम्णु इन तीन कन्यनां स तम संसार की कल्पना तरसे दी क्रते 
हो जेते पिता पुत्र क्री करता है ॥ १७ ॥ श्रापकी एक चित्‌ सूतिं ने सम्पूणं संसार को विना दोप ( अर्थात्‌ राग, मोह, 
देष इत्यादि ). कै ओर चिना गुण ( अर्थात्‌ सजातीय, विजातीय, सखगतमेद्‌ हत्यादि,) के बरना रक्ला है । कषां म 
ू्कल्यना ॥ ६ ॥ केशकेशवरूयाभिः कल्पना तिसृभिस्तथा ॥ तमेव. कल्पसे अह्‌ 
पुत्रादिभिः पुमानित्र ॥१७॥ विदोषं वरियुणं चैकं निन्मूतिमसिलं जगत्‌ ॥ कवीनां पराति 
यपं तं विष्ण नोमि निरंएम्‌ ॥. १८॥ यस्मच्‌ ज्ञातेन छ्न्ति कमेजातं भरतीरितम्‌ ॥ 
निरषणं जगन्मित्रं दध नह्य नमामि तत्‌ ॥१६॥ खं .सेतरं च सन्म यलवोप्ादपराकते॥ 
योगिनः सतरभूतेषु सद्रूपं नोमि तं हरिम्‌ ॥२०॥ बह्याहमिति गायन्ति यजन््रेकनरा ्विजाः॥ 
ओो.रूप शोमा दैता'दै ऽ निं विषयु भगवान्‌ को भ नमस्कार करता, ॥ १८ ॥ ' नित ञान रने चे" भरःपियो 
मे.कदे इए कर्मो फो लोग करते है, शा रदित संसार फे मित्र उस शेद ब्रह श्रो ने नमस्कार.करा है.॥..९६ ॥ मे 
उस सृत रूप हरि फो नमस्कार करता ह भिनकी योगि लोग सतर प्राणियों भं चात्मस्प मे अपरात्मां क -्प मरं तथा 
सवके आत्मप भँ उपासना कते ह ॥ २० ॥ निसकतो दैत ब्राहमण .लोग॒ “भं जहा ६/. एसा कहते; हृष गते. भौर 
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संसारं मेरा स्यं न फरे। अर्थात्‌ न पवार के मायाम फंस कर तेरे दी ध्यान मँ लीन रहं ॥ २६॥ 


9999. 


यदि पेदान्त दशन से सम्मत नारायण एम्पूण॑संपार म व्यष्ठ ह तो पी सत्य से मेरी पिष्ण 
भगवान्‌ म निर्वि भक्ति हो ॥ २७ ॥ नो ब्रीज नदी हे श्रथ किसी पस्तु कै कारण नह | 
हतो भी पिना बोज के अर्थात्‌ दे क स्यं विमान है, जो बीजा के बीज से यक्त टँ यद भगवान्‌ वरिप्ण ज्ञान स्थी ध 
यणो जगद्व्यापी यदि वेदान्तसम्भतः ॥ सेन तेन नििध्ना विष्णोक्तिममास्तु पै ॥२७॥ 
यो न बीजं विना बीजं वोजे यो वीजभावतः ॥ स विषए्ववीजं मे शितवि्याऽपिना चतु { 
॥२८॥ नितडुनर्वयस्तसृटिितिलयेषु च ॥ रेर्मवति , करेषु स असीदत्‌ महरि 
॥२९॥ दशदेहावतीणो यो धमत्राणाय फेवलम्‌ ॥ अभ्यर्थितः सुरे स्वैः स प्रसीदतुमे | 
हरिः ॥२०॥ ब्रह्यादिस्तप्बपयेन्तं ्राणिहन्मन्दिरेऽभलः ॥ एको वसति यो देवः स भरसीदत मे 
खघ से हमार संघार कै वीज फो कंडे इकडे कर द॥२८॥ ओसंसारकी सुटि, स्थिति तथा लयक शिवि । 
न फे समान ( ब्रह्मा, विष्ण, महेश के ) रीन स्प धारण कति हे चौर इन कार्यौ भ सत रज, तम इन तीनों णो | 
से विमान रहते है षह भगवान्‌ धह प्र श्रसन्न ह ॥ २६ ॥ जिन्दोने स देवतां से प्रार्थना क्वि जने पर (१ 
दृश बार देह धारण श्रिया ८ अर्थात्‌ दश अवतार तिया ) वह भमवान्‌ फ पर प्रसन्न हा ॥ ३० ॥ बरह्मादि [ई 
से स्मच पर्यन्त प्राणियो के हदय स्पी मन्द्र म जो एक निर्मल देव निवा कते है, बह भगवन्‌ छः प्र शरषन्न ( 
र 
(13 
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मणिम 


उपासना करते है, भरर परर तकं से आपको ,वणभेगुर बुद्धि कहते है ॥ २६ ॥ लैन क्लोम ठमफो शरीर का परिणाम 


मानते ह वथा सांख्यथादी तुम्दीं को श्राकृति से पर पुर मानकर ध्यान करते है ॥ ३७ ॥ न्प 


त्यादि से रहति पणं, 


चैतन्य सूप, सर्वदा नन्द लकण बलत हुभको उपनिषद्‌ भरष्ट स रेष्ठ अर्म चिन्न करते द ।। ३८ ॥ शकाश इत्यादि 
सुकते तकसं बद्ध म्रम्‌ ॥ २६ ॥ शरीरपरिणामं लां मन्मन्त जिनदेवताः ॥ 
ध्यायन्ति पुरुषं सांस्यास्वामेव प्रकृतेः पर्‌॥२७। जन्मादिरिहितं पूं चित्सदानन्दलक्षणम्‌॥ 


लामौपनिषदा जह्य चिन्तयन्ति परात्परम्‌ ॥ ३८ ॥ खादिभूतानि देहश्च 


मनो बुद्धीन्द्रि 


याणि च ॥ वि्याविये लमेवात्र नन्यस्तोऽस्त किचन ॥३६॥ प्रभवः 'ुर्भूतानां लेव 

शरणं पम ॥ लमग्न्तं दवस खुक्‌ होता मन्व करिया फलम्‌ ॥४०॥ तपस्त नास्ति वकण 

तामहं शरणं गतः ॥ लं कमफलदात च दीलचितानां क्रियास्ये ॥ ४९॥ लवं देवः सव- 
पच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इनदरो, बिया, अबि तुमदीं सव इख दो, तमसे ए इच भौ नदीं है ॥२६॥ तम्दीं षव 
प्राणियों ङ उसन्न फरने बाले हे, ठम्दं को श्ण देने बाले हो, तुमदी ग्न, हवि) इन्द्र, होता, मन््र, करिया, एल 


उभी च्चे ॥ ४० ॥ हम कर्म के फल फरो देने बाले तथा दीपितो के करियाकी पूर्णता हो वैडण्ठ मे तम्दारे पिय 
दूसरा कोई नदीं है, भ ठम्हारी ही शरण मे द ॥ ४१ ॥ छ प्रियो कै तुमही हेतु हो, ठम हमारे शरण देने पासे 
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मोच रूपी लद्मी का श्ािगन किया दै, ज च्रात्मखसूप उखभाजन है तथा ध्यानूप जीबदाथी चूणं से निन्देनि शत्य 
५५ कोष्ण मर किया है इस प्रकार के नियो से सेवित रि भगवान्‌ दो नपस्कार ॥४७॥ जिसका खमा जन्मादि से शयलग 
2 ह, जिनमे काम कोष शृ्यादि चो ऊव शान्त हो जति दै, जिसको काम रादि दोप प्ट नदीं देते--उख आमल 
¦ शेरत ददालसुयैकभाजस्तस्मे नमोऽप्त हय मुनिसेविताय ॥४७१॥ जन्भादिभाववि्तेविरह 
स्वभावो यस्मन्नयं परिचिनोति पटिम ॥ यं ताडयन्ति न सदा मदनादिदोपास्तं वाघुदेव- 
¦ ममलं प्रणतोऽस्मि दयदैम्‌॥४८॥ स्थूलं विलाप्य कणे करणं निदाने तत्कारणं करणकारणएव- 
जिते च ॥ इत्यं विलाप्य यमिनः भ्रविशन्त यत्र तस्व नमौऽस्ु हश्ये युनिसेविताय ॥ ४९ ॥ 
यन््ञानसङ्गतमलं विजहात्यविां यज्क्ञानवहिपतितं जगदेति दाहम्‌ ॥ यज्ज्ञानयुल्लसदसि- 
£ यति संशयारितं ता हरि विशदबोधयनं नमामि ॥ ५० ॥ चराचरणि स्वणि भूतान्यस्य 
६ वातुदेव भगवास्‌ छो मे सदय प्रमाण करता हू, | ४८ ॥ स्थल्ञ करण मे, तथा करण के पि्ीन करे, चीर इङ 
कारण को करण कारण मे वित करके, इष प्रकार एनि लोग जिसमे ्रचेश करते है उस ठनि सेवित भगवान्‌ हरि 
¢ 


[ + ४०५९ 


को चै नमस्कार करता हं ॥ ४६ ॥ जिसके ज्ञान क्री संगति से अविद्या का मल्ल खच्छ दो जाता है, फिंसकी ज्ञान 
स्पी अन्न म पड़ कर संघार दाह को प्रषु दोता है, निस ज्ञान की तलवार संशयस्ूपी शत्र का नाश करती है, 
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१७ 


त त 


तपोवन मै रहने समा 


॥ ५६ ॥ जो मण्य इ स्तोत्र का कोन करता है अथा पदता है उसको अधमेध यत्त का 


पर्याप फल मिलता हे ।॥ ५७ ॥ बह ब्राह्मण सर्वदा आत्प्रिया के प्रमोष ( जागृति) कौ प्रप्त कता ६, उसकी 
द्धि पाप म नदीं लगती ओर वह अशुम नहीं देखता ॥ ५८ ॥ इस स्तोत्र के कौतन से सप मनुर््यो की बुद्धि मन 


न (५ [1 


ददं स्तो भूएयाद्मापि मानवः ॥ अश्वमेधस्य यत्तस्य प्राभराति पुल एल्‌॥५७ ।॥भासविधा- 
्नोधं च लभते आ्णः सद्‌ा ॥ न प्रपे जायते बुद्धिनं च पश्यलयपङ्गलम्‌।॥५८॥ बुदिखा- 
स्यं मनःतासथ्यं खा्थ्यमैन्द्रियकं तथा ॥ दण भवति स्वैषामस्य स्तोत्रस्य कोतेनात्‌ 
॥ ५६ ॥) विचार्याथ पठेचयस्तु श्रद्धया ततरो नरः ।॥ स विधूयेह पापानि लभते वैष्णवं पदम्‌ 


॥ ६० ॥ वाञ्छितान्‌ लमते कामान्‌ पुत्रान्‌ पराभोत्ययत्तमाच्‌ ॥ दीधमायुधेनं वीर्यं लभते 


क 


सर्वदा पठन्‌ ॥ ६१ ॥ तिलपात्रसदसेण गोसदसेण यतलम्‌ ॥ तत्फल समवाप्रोति य इां 


तथा इन्द्रियों खस्थ होती ह॑ ॥ ५६ ॥ जो मलुभ्य हरि मे , सीन होकर भक्तिपूर्वक अर्थं का विचार करके इस स्तोत्र 
करा जप करता है बह पापों छो दूर करक वैष्णव पद फो राप होता दै ॥ ६० ॥ इष स्तोत्र कै सर्वदा पाठ करने से 
मलुष्य अपने स्र काम तथा वाञ्छित फल को प्राप करता हे, अनुत्तम पत्रो को प्राप कएता है, 'तथा दीधायु, धन रौर 
पराक्रम को प्राप्त फरता है ॥ ६१ ॥ हजार तिल पात्र तथा सौ गोदान करने से ञो फल होता है बह फल इस स्तोत्र 
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पथि 9 


स्तोत्र फो तुरत पना चय ॥ ६८ ॥ इष स्तोत्र फे पने से सिह तथा व्याघ्र का मय नदीं होता तथा चोरकाभी भय 
नदीं होता ौर भूत, पत, पिशाच तथा राकस करा भी सय नही रहता ॥ ६६ ॥ तथा पूतना जक आदि न्य भ नदी 
होते, इस स्तोत्र फे पाट करने से मलुष्य फो किसी भी प्रकार का भय नदीं रहता ॥ ७० ॥ जो भगवान्‌ बाएदेष की पूजा 


अमिचोरनिपतिषु सयः संकीतेयेदिदय्‌ ॥ ६८ ॥ सिंहव्याघभयं नास्ति नास्ति चोरभयं तथा ॥ 
भूततपिशाचेभ्ो गकसेभ्यस्तथव च ॥ ६६ ॥ पूतनानुम्भकेभ्यश्च विप्तभ्यश्ैव सर्वतः ॥ 
णां कवनिद्धयं नारि स्ेऽस्मिय्‌ परिकीतिते ॥ ७० ॥ वासुदेवस्य यः पूजां कला स्तोत्र 
मुदीरयेत्‌ ॥ लिप्यते पातकर्नासौ पञ्चपत्रमिवाम्भ्ता ॥ ७१ ॥ गङ्गादिपुरयती्थेषु खानतो 
याति यां गतिष्‌ ॥ तां गति समव्रोति पठन्‌ पुरयाभिमां स्त॒तिम्‌ ॥७२॥ एककालं हिकालं 


+ 


वा त्रिकालं वापि यः पेत्‌ ॥ समदा सकार्येषु सोऽन्तयं एलमश्तुते ॥ ७३॥ चलुर्णा साङ्ग 


क च > =, [4 (4 भ 
रके इस स्तोत्र फो दता है वह पाप से वेसा दी नहीं िपदता, जसा कमल्त कै पचे प्र जल ॥ ७१॥ जो गति गङ्गा 


इत्यादि पुण दीर्थो मे स्नान कने से प्रा होती रै धह मति इस पुण्यम स्तोत्र के पटने से प्राप दयेती है ॥७२॥ जो इस (६ 


तोत्र को एक काल, दो काल अथवा तीन काल ते पदता है वह सर्वद! सव्र कार्य मे अदय फल प्राप्त करवा है ॥ ७३ ॥ 
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न 6. 


रताद्‌ उत्यन्न करने बाला तथा भगवान्‌ का दशन कराते बाला है ॥७६ ॥ योगसार नामका यह स्तोघ्र परम पक है, जो 
कोद मक्तिपूषेक इसको निरन्तर पदता है ह रिष्णलोक को जाता है ॥ ८० | इन प्रकार से मेने ठमको हस पाप नाश 
करने वे स्तोत्र फो रहस्य फहा यय इसके घाद तमसे पिशाच के मोघ के पिष मे कहुगो ॥ ८१ ॥ 


वष्णुदशंनकारकय्‌ ॥७६॥ योगसारमिदं नाम सतो परमपावनम्‌ ॥ यः पठेत्‌ सततं भक्त्या 
विष्णुलोकं स गच्छति ।॥ ८० ॥ इति ते कथित सतो णय पाप्रणाशनम्‌ ॥ अते सर्घं 
ष्यामि पिशाचस्य वरिषोक्तणम्‌ ।॥ ८१ ॥ 


इति धी पद्मपुराणे उत्तरखण्डे मापमाहाल्ये वसिष्ठदिलीपसंवादे योगसार. 
कथनं नाप द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


श्री पद्रपुराण के माधमाहात्य पे वरिष ओर दिलीप के साद्‌ मे योगसार स्तोत्र 
कथन नामका बरसां अध्याय समाप्त इया ॥ २२ ॥ 
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था॥ ६॥ वह राजा निस्य दान करने मँ लीन रहता था तथा अतिथियों कौ पजा करता था बह अल्ल शृल्ञ मं निपुण 

था श्नौर ्रहमगि्या जानता था | ७ ॥ ब्रहम प्रिष्ण, महेश तथा यं म उसी समान भक्ति थी, सूप तथा यौवन युक्त 

बह हज कियो क साथ प्रसन्न रहता था ।॥ ८ ॥' बह राजा जङ्गल में सियो से धिरा हुता क्रीडा करता था, वगीचों मे 
कृताः सुबहुदकषिणाः ॥ ६ ॥ निलयं दानपरो रजा नित्यं चातिथिपूजकः ॥ बह्यशयोनह्य 
चाधीते शख्स्त्रेषु विशारदः ॥७॥ ऋ्विष्णुषहेशेषु सम भक्तिस्तथा रवो ॥ रूपयोवनसम्पन्न 


फ 


स्ीपदलेः समं मुदा ॥ ८ ॥ उद्यानेषु सेंदा रेमे वीचीभिखि सागरः ॥ कीडभानो षने 
भूयो नारीभिः परितः ॥६॥ गतः कोतृहलेनेव कदाविजटिलालयम्‌ ॥ जयितैवेदबायस्तैः 
पाखण्डेभेस्मपारड्रेः ॥१०॥ सार्धं तस्य कथा जाता राज्ञस्तस्य महास्नः ॥ पाखण्डा ऽखुः-. 
परभावः श्रुयतां रजन्‌ शवधमसमुद्धवः ॥११॥ चिन्नपाशः परसुच्येत श्वपचोऽपि हि दीक्षया ॥ 


दीक्ञैव मोचिनी शेवी सवेवणेषु सवेदा ॥ १२॥ न बचाएमा्ं मृग्यं हि शिवस्याज्ञां विना 
सवेदा रमण करता था निस प्रकार सष्टद्र लहर से करतो है ॥ 8 ॥ एफ वार बह ङतहल वश जटिल मन्दिर म गया, 
वेद्‌ ्िदीन, भस्म, लगे, दए नटिल पाखंडियो से | १० ॥| उस महातमा की राजो से धात चीत दद । पाखणिडियों ने 
कहा हे राजन्‌ ! शेव धमं के प्रभाव छनो ॥ ११॥ इष धमे की दीका पाकर ( संसार सूमी ) पाप फो काटकर मनुष्य 
क हो जाता है, सव वर्णो मे संदा शैवी दीचा ही शक्त करने वाली होती है ॥ १२॥ शिव की ज्ञा कै बिना 
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जतन 


शि्पनन मे सी बा फा विचार नदीं होता ॥ १८ ॥ तप से ब्राहमएलर प्रप्त होता दै, अतप जाति कोण नही 
त "यह वात परत्य है चर प्रवास योग्य दै ।। १६ ॥ दे रजन इतौ से शप्र का देन रेष्ठ है, रदस्य यद दै 
शिबमा मे दूसरे देवता का पूजन न षरे ॥ २० ॥ रग तपसौ फरो यत से विषु का त्याग कलना चौिये, इनका 
शिवपूजने ॥ १८॥ तपता जायते विप्स्तसालातिनं कारण ॥ नैव सन्ति विनाशं वै 
प्रयताः प्रत्यया दृट्‌ ॥१६॥ अतएव हि राजनद्र श्रष्ट शन्‌ दि दशनम्‌ ॥ रहस्यं शिवमार्ग 
ऽसित्नान्य दं प्रपूजयेत्‌ ॥ २० ॥ यतेन तापते्वषणजनीयः प्रयतः ॥ वैष्णवीं प्रतिमा 
नैव पूजयन्नाभिवादयेत्‌ ॥२९॥ विष्णदशंनमा्ेण शिग्रोः परजायते ॥ शिग्र रान्नसन्देहो 
नरकं याति रोखम्‌ ॥२२॥ तस्मान्न विष्एनापापि श्रोतव्यं भव भीरुणा ।। अतो हि येम्णवो 
वृष्यः सर्वदेशेषु सर्गदा ॥२३॥ शिवमक्तेन निःशङ्कं शिवस्य प्रीतिभिच्वता ॥ रिवप्रीत्या न 
अभिवादन न एना चाधि तथा विष्णु को प्रतिमा का पूजन न करना चाये ॥ २१॥ विष्णु के दशंनमात्र से 
शिव का प्रोह उत्पन्न होता है तथा शिर के द्रोह से निशन्देद रौर नरक प्रप्त होता हे ॥ २२ ॥ अतएव भवसागर से 
उने बाले को विष्णु का नाम मी न सुना चादिये; इसी से खव देश में सर्वदो वैष्णवं वध्य होते है ॥ २३ ॥ शिव- 
०भक्त निःशंक होकर शिवं के प्रीति वी च्छा परता है, शिवकी प्रीति से मदुप्य कैलास मँ जाता ह, इसमे इच सन्देह 
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मानहा था, श्र लो कोम नारायण का भजन कृरते थे उनको र्दा पीड़ा देता था॥३०॥ पाखण्डी धम का 


४५ (~ 


आधित होकर ( वह राजा ) ब्राहमण करो; वेदो फो, वैदिक कम तथा व्रत! दान श्र दानि्यो फो नदीं मानता धा ॥२१॥ 


ष 


बह अनीतिसे दण्ड देता था तथा प्रना को पीडा देताथा, कामी राजा सदा ्ियोम लव्य रहता था थौर 
त्यं न सहते विष्णं स॒ राजा देवमोदितः ॥ नरायणं भजन्ते ये तान्‌ पीडयति सवंदा 
॥३०॥ न बराह्णान् दाश्च वैदिकं कमे न व्रतय्‌॥ न दानं मन्यते दातुं पाखण्डं धमेमाधितः 
 ॥३१॥ अनीया दश्डमादते प्रनापीडां करोति सः ॥ स्वेणः कामी सदा लुब्धश्चण्डकोपः स 
, पार्थिवः ॥३२॥ मध्ये नारीसदाणं सदा क्रीडति तत्परः ॥ केरोति न वचो धर्म्यं युरोस्तष्य 
¦ पुरोधसः ॥३३॥ ददौ रार्‌ गजानश्वाय्‌ देमरलबिभूपणान्‌!॥ तेभ्यो जटिलघूरतभ्यस्तदवाश्ये 
( निरतोऽभवत्‌ ॥२४॥ तदागपोक्तमतयथं' कुरते कमे चाखिलय्‌॥ उदस्‌ भस्म गात्रेषु जूटिकां 
शिरसा हस्‌ ॥ ३५ ॥ विष्णु्धषस्ततस्तीत्रस्तस्य जङ्ग दुरासनः ॥ "यः पठेत्‌ विष्एुनामानि तं 

; भय ब्रोधसे सरा रहता था॥ ३२॥ बह सवदा हारो कियो के मध्यमे करोढ़ा करता था, घनौर गुरु तथा 


› पुरोहितो क कटे वचन.को नद मानता था । २२ || इन जय्लि पूर्तौ के वाक्यं मे विधास (करता हया बद इनको 
` म्र हाथी, घोडे, सुवणं, रतर तथा भूषण देता था ॥ ३९ ॥ चौर उनके कटे हए खव कार्यं छो करता था, संपूरणं 
, एरर म भर लगाये रता था, तथा मस्तक पर जदा धारण शये रदा था ।॥ २५ ॥ तन उष इरत ने'िष्ण्‌, भग- 
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£| शेश ने, विष्णुं क मन्द्र जो उष नगः भ ये उखाड़ इते, तथा वैष्णवों फी उ तिमा फो ऽखाड कर 
| सष्ठ भे पक दिया ॥ ४२ ॥ इष प्रकार यह राना पने चम्‌ से व्रल च्छत्‌ हो गया, शर्‌ द्रविण देशे रोग 
निदयी, निष्ठुर र ऋूर हो गये ॥ ४२ ॥ त्व से उस देश मे धर्मिष्ट ब्राहमणो के चले जाने पर मेष वपा नहीं कते थै 


शेवः प्रासादस्तत्र चे स्थिताः ॥ वेष्णवग्य्रतिमाःपर्व प्रचिघताः सागराम्भसि ॥ ४२ ॥ इत्यं 
भूपतिना तेन्‌ स्वधरमश्व्यावितो भृशम्‌ ॥ निदष निष्टुरः ऋूरः सञ्जातो द्राविड जनः ॥४३॥ 
ततः परभृलधमिष्टे तस्मर्‌ देशे द्विजोत्तमः ॥ नैव वर्षति पर्जन्यो वदधते न गवां कलम्‌ ॥४४॥ 
£| नदीजलेन जीयन्ति सततं द्राविडा जनाः ॥ वृक्ानारोषय वर्तन्ते बराह्मणा दृक्तिषीडिताः॥४५॥ 
| भयच्छन्ति करं रज्ञ ते विगर मानवजिताः ॥ न गर्हन्ति भरजाश्चान्ं चरदीशृश्य निदितम्‌ 
॥ ४६ ॥ च्युताचारो व्युतहेषात्‌ च्युताभिश्च ब्युतक्रियः ॥ सोऽनुशास्ति जनं भूपः कालरूप 
इवापरः ॥ ४७ ॥ ततो बहुतिथे काले स राजा पततां गतः ॥ वैदिकेन विधानेन न लेमे 


भर गो का सुदाय नदीं बढ़ता था | ४४ ॥ द्रषिद़ देश के लोग केवल नदी के नल से जीते थे, जीविका से पीडित 
| होकर ह्मण लोग वृ नदीं लगति थे ॥ ४४ ॥ चीर पे अपमान दिये हए ह्मण राजा को कर देते ये, रजा यन्न ष़ी 
| निन्दा नहीं फरती धी चर कद्र अन मी ग्रदण करती धी ॥ ४६ ॥ आचाट विचार, भ्रमन क्रिया सभी को त्याग कर 4 
| रजा कालरूप कै समान प्रजा का शासन करता था ॥ ४७ ॥ तव्‌ बहुत दिन ऊ वाद्‌ वह राजा मृत्यु को प्राप्त इया, 
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लोमशजी ने कहा--हे दज ! उष समथ यम्‌ लोक मे उष राना की दृपदायी गति को पुनो, यदह राना एक 
नरक से दषे नरक मे गया ॥ १॥ पटिते तो बह ताप्रिस्च नाम दाद्णि नखम्‌ गया दिर श्नन्धतामिल्र नरक म 
गया जहो निस्तर दुम्ब दी र्वा है ॥ २॥ ता शति उर महा रख नामक नरः म ग्या इक्र वाद्‌ कोलघ् नाम 


लोमश उवाच--भूए द्विज गतिं त्य तसिन्‌ लोके सुदुःखा 


मू 1] निरया्चिरयं यातत 


पययेण स भूपतिः ॥ १ ॥ आदौ पतति तापि दारणे मूरिदुःखदे ॥ पुनश्चेवान्धतामिसे 
दारुणे भुरिदुःखदे ।। पुनश्ववान्धतामिसे यतर दुःखं निरन्त्रम्‌ ॥ २५ ततो नरक्मल्युग्र 
पहारोरबरौखम्‌ ॥ नखं कालू च महानरकमेव च ॥३॥ पश्चान्मसः स भूपालो दुस्तर 
हुःखमूच्ितः ॥ सञ्जीवने महाघोरे तापनं तापने ॥ ४॥ पपातानन्तरं राजा टुःखाभिप्ल्ट 
मानसः ॥ सम्पातं च सफाफोलं कडभलं पूतियत्तिकम्‌ ॥ ५ ॥ लोृश्ुं मृजीपं च पन्धानं 


महानरक मे गया ॥; ३ ॥ त्र बह राजा दुस्तर दुःख मे मग्न दोकर मूच्छिति हो गया, 


बाद मे सचेत होने प्र ्मतिघोर 


तापन ओर संतापन नाम के नक मे मया | ४ ॥ दुःख्म च्नग्न से उस राजा का चित्त संतप्त दीने प्र बह प्रताप 
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नामक सरक मे गथा तत्र काको, इडमल तया पूतश्च चि र। नामि कै नरफांमे भिरा 


॥ ५ ॥ सोदश, जीप, तथा 
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सगा क भूख प्यास से' व्याल सव प्राणियो से द्रोह करने बास भरे इस दुःखदं जनम का कम गन्त होगा ॥ १३ 
इस पप्पी सद्र फी लदरो मँ इवते हए को कौन पिले हाथ को सहारा देगा ॥ १४ ॥ लोमशनी ने कदा- 
इस भकार देव्यपि ने जो वेदपाठ कर रहै थे दीन खर से रोते हृए पिशाच के शब्दों को सुना ॥ १५ ॥ उन्होने 
मम्‌ ॥ जन्मनोऽस्यदुरन्तस्य कथमन्तो मविष्यति ॥१२॥ अहो पापसमु्रेऽस्िय्‌ दुःखकल्लोल- 
मालिनि " करावलम्बनं को मे निपभस्य प्रदास्यति ॥ १४ ॥ लोपश उवाच--इत्थं तस्य 
पिशाचस्य रोदनं दीनचेतसः ॥ देवदयुततिरथीयानः शुश्राव करुणामयः ॥ १५॥ समागत तत- 
स्तत्र तं पिशाचं ददशं सः ॥ विकरालयुखं भीमं पिशङ्गनयनं दशम्‌ ॥ १६ ॥ उष्वमूर्धंन- 
छवा मद्तमि वापरम्‌ ललनिहं च लबों दीर्जंघं शिराकुलम्‌ ॥१७॥ दीघां शक 
वर्डं च गतां श्कपञ्जरम्‌ ॥ अथायुं कोतुकावि्टः पप्च्छ युनिसत्तमः ॥१८॥ देवचयुतिरु 
बं आकर एक. पिशाच को देखा, निसक्रा धख ग्ङराल था, लाज्ञ लाल भयङ्कर ओंखें थीं अर दरबल शरोर 
था ॥ १६ ॥ जिसके काले बाल उपर खद थे, शरीर काला था बह दूसरा यमदूत देख पडता था, भिसक्षी जीम 
; दित रही थी, निसके लम्बे च ये, ओर मिदं लम्बी जपि नाईो स व्याप्त थी | १७ ॥ लम्बे-सम्प्े पैर, षे 
` , गढ़हे सौ ओंख तथा दसी उठी वाले श पिशाच फो देखकर कोतुक मेँ आकर भ्रष्ठ युनिजी ने श्चा ॥ १८ ॥ 
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वृत्तान्त छो बरन करने लमा । प्रेत ने का-िष्णु मगवान्‌ कै देप फे कारण मेरी पेषी दशा हृदं है ॥ २५॥ ह 
ब्राह्मण ! मिष हरि का नाम प्राणान्तं कै समय लेने से मनुष्य विष्णु पद्‌ को प्राप्त होता हे, उष भगवान्‌ से फ पापी 
ते द्वेष किया ॥ २६॥ नो श्राएियो का पालन करता है, जो वीनों लोक ये धमं प्राप्त कराताहै, जे श्राणियों की 
पेण दशामेतापरं गतः ॥२५॥ यं नाम प्रणयुक्तो हि स्मृता विष्णुपदं त्रजेत्‌ ॥ पापिष्ठोऽपि 
हरौ तस्मिन्मम देषो भवेद्‌ हिज ॥२६॥ यः पालयति भूतानि धर्म याति जगस्त्ये॥योऽन्तरासा 
च भूतानां तस्मिन्‌ ढेषो ममाऽभवत्‌॥२७॥ कर्मणां फएलदोषोऽत्र स्वेदेषु पस्यते॥ तपोभिरी- 
ज्यते विप्रैः स मे दे षपथं गतः ॥२८॥ जह्यादयः सुराः स्वँ योगिनः सनकादयः ॥ युक्त्यथ- 
मचेयन्तीह तं विष्णु देष भो द्विज ॥२९॥ आदिमध्यावसानं यो विश्वस्यास्य सनातनः ॥ 
यस्य नास्तयादिमध्यान्तं स मे द षपथं ययौ ॥२०॥ यन्मया सुदृतं किंचिदिदितं पूवेजन्मनि॥ 
न्तरात्मा है उसी से मेने देष किया ॥ २७ ॥ यह मेरे कर्मो का दोप है जो ख वेदो मे बशित है, जो ब्राह्मो से तप 
द्वारा प्राना किया जाता दै, बह मेरा द्वेष का मागं दा ॥ २८॥ ब्रह्मादि सव देवता, सनकादिक सब योगी जिसको शुक्ति 
कै सिये पूजते है हे दविज ! मेने उस बिष्णुसे द्वेष किया ॥ २६॥ जो आदि, मध्य तथा अन्व मेँ पिच का विधाता है, 
जो सनातन दै, जिसका आदि तथा चन्त नदीं है उसी से मने £ेष किया | ३० ॥ जो इ पणय मने पूर्वं जसम में कयि 
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छो मोदित करती है, निससे देयतायो मे भी धर्म नाश करनेवाला देप उत्पन्न हो जाता हं ॥ २७ ॥ नमत्‌ फे उत्पन्न 
| कएने वासे, पालन कने ब्राले तथा नाश करने वाजे महे जो सव प्राणियों की भात्मा है उनसे मूढ क्लोग कसे 
दूमेप करते ह ॥ ३८ ॥ मिनको धर्षण करने से सभी क्म सफल रोते है तथा उनकी भक्तिसे विव होकर 
अहो यष्णाति मायेयं देवासुरनृणां स्मृतिम्‌ ॥ यया देवेष्वपि द्वेषो जायते धमनाशनः॥३७॥ 
खटा पालयिता हन्ता जगतां यो महेश्वरः ॥ आला च वशा तं मूढो द्वेष्टि कः कथम्‌ 
॥ ३८ ॥ भवन्ति सवैकर्माणि सफलानि यदपणात्‌ ॥ तद्धक्तिविमुखो मत्यैः को न याति हि 
दुगेतिम्‌ ॥ ३९ ॥ रतिस्पृतिसदाचारविहितं कमं केवलम्‌ ॥ सेतरितवयं चुवेभेन्नारायणं 
सदा ॥ ४० ॥ अन्यथा नरकं यान्ति वरिमागागमसेवनात्‌ ॥ अतो वेदपिरुद्धर्थ शाघत्तं 
कमं सन्त्यजेत्‌ ।॥४१॥ खदधिरचितैः शास्त्र प्रत्येह तु बालिशार्‌ ॥ विघ्नन्ति श्रेयसो मर्गं 


| मनुष्य कौन सी दुर्गत फो नदीं प्राप होता ॥ ३६ ॥ चारो बणं वातो फो श्रुति, स्ति तथा सदाचार से विहित 
{। कमं ही करना चाये अ्रौर सदा नारायण का मजन करना चादिये ॥ ४० ॥ नदीं तो विरुद्ध मार्ग कै सेवन से मनुष्य 


¢ 


नरक म नति दै, अतण वेद विरुद्ध शा मे षदे हए कमं का त्याग करना चादि ॥ ४१ ॥ अपनी बुद्धि से सवे 
हुए श्रो से ठा लोग मूर्खो फो उगते है, कल्याण कै मागं को न्ट कते हुए परलोक कै मागं का मी नाश करते 
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न ः 
४ मर स्नान करने से महुप्य प्राचीन पापों से निक्त हो जातो है, इससे बढ़कर दसरा कोद आयित नी है ॥ ४८ ॥ 
£ नरियात्मक तयोप तथा दानस्प परायभित् याग म पापि फो योगसे भी अधिक फल देवा है ॥ ४६ ॥ सतार (र 
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(4 [अ १ © $ + त भने 
| यह स्वम तथा मोच का खुला हु मागं हे, गङ्गा यष्ना के सङ्गम का य त्रिवेणी तीर्थं संसार मे सरसे शरषठ ह ॥ ५४० ॥ 
# 






22 


हति नरस्तत्र प्राक्तनं कप दुष्कर ॥ प्रयागखानतो नास्ति करप्यन्यदधिकं परम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भ्ायस्वित्तं तपोरुपं दानरूपं क्रियासकम्‌ ॥ यागयोगादिकं विद्धि. प्रयागं पापिनामपि ॥४९॥ 
सगापव्गयोदर्वारं तखथिव्यामनावृतम्‌ ॥ सितासितोदवेणी या तं दिता जवि नापरा ॥५०॥ 
पापनिगलबन्धस्य चेदनैककटातिका ॥ क्व विष्णः सूयतेजोऽधिगज्गायमुनसङ्गमः ॥ ५१ ॥ 
क वराकी यणां तच्चा पापराशितृणाहतिः ॥ मली घनमलध्वंसी यथा शरदि चन्द्रमाः॥५२॥ 
भाति पापच्तयात्तद्वन्नरो बेणीजलाप्ठतः ॥ सितासितस्य माहास्यमरं वक्तुं न ते क्षमः ॥५३॥ 
, पोपरूपी बन्धन को काटने का यहं ठा! है; को तो विण्‌, सर्य, तेन, अग्नि तथा गज्ञा यना का संगम ॥ ५१॥ घमौर 
¦ कहं मुपया कौ विचारी च्छ पाप रारो के ठण षौ श्राहुति जैसे घने ्रन्धकार फो द्र करने वाल्ला शरद का 
९ चन्द्रमा ॥ ५२ ॥ चरका हे उसी भ्रकार तिवेणी ॐ लल मं स्नान करने से मलुप्यो के पापो का चय होता दै, मँ ठमसे (4 
। गङ्गा यनो के संगम कै माहात्म्य को वणन नहीं कर सकता ॥ ४२ ॥ भिसके जल फे कण को स्पशं करने से केरल 
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का एक्‌ वेद पारंगत ब्राहमण रहता था ॥ २ ॥ उसके पदाय ने तथा वन्धो ने उसरी भूमि छीनली थी तएव 
बह निधन होकर अति दुखी हमा उसने जन्मभूमि फो त्याग कर ॥ ३॥ देश देश मे धृमता हया इदं दिन बाद 
कसो व्याधि पीडित होकर एक बडे जंगल मे गया ॥ ए ॥ तीथं इत्यादि मेँ चलने से थका हृश्या तथा ज्चुधा से पीडित 
बसुनामासी्‌ ब्राह्मणो वेदपारगः ॥२॥ दायादेतभूिस्त॒ निर्षनो वन्धुवजितः ॥ जन्पथूमिं 
परित्यज्य महाटुःखेन निगेतः ॥ ३ ॥ देशादेशं परिधम्य कालेन महता एनः ॥ परापिवेश ¢ 
मदारण्यमीपहयाधिपरपीडितः ॥४॥ गनच्छ॑स्तर्ान्तरं शन्तःचुत्वामो विन्धपर्वते ॥ दुरभिक्तेत॒ 
मृतो लेमेयदाहं नोध्वंदेहिकम्‌ ।५॥ तेन कर्मविपाकेन तवरैव गिरिगहर॥ परतो भूतश्रिरं काल- 
मुवा विजने वने ॥ ६ ॥ शीतातपपरिक्लषटो निराहारो निरूदकः ॥ दिगम्बरोऽष्बुपनेच्छो (£ 
हाहेति नितरां रुदन्‌ ॥ ७॥ इतस्ततः परिथम्य वायुभूतः स केरलः ॥ द्विजो न शरणं लेमे 
वह विन्ध्य पवेत प्र दुर्भि के कारण गस्य को पर्ष इया, उसकी दाह क्रिया तथा च्यौदेहिक क्रिया मीन 
हद ॥ ५॥ इष प्रकार करिया परिगद़ने से वह निर्जन वन मे परमत की कन्द्रा में प्रत होकर चिरफराल तक बाघ करवा 


था॥६॥ शीत तथा तापसे वेश पोता इया बह प्रिना आहार श्नौर जल क प्यासा दादाकार करतो हया श्चौर 
दिगम्बर बह जल पीने धी छा से बहुत रोता हा ॥ ७ ॥ वह केवल वायुरूप मे श्थर-उधर धमता था, इव बाह्मण को 
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गवाही देने पासे, इमागं मे चसने वासे तथा प्रामबापियो फो यज्ञ करानि बले ॥ १४ ॥ पिता, माता, वहिन, सन्तान | 
तथा अपनी सी फा स्याग करने वाले तथा काद्र, लोभी, नासिक दयौर धमं की निन्दा करने वे ॥ १५॥ जो सव | 
बे तीर्थ मे प्रतिग्रह सेते है जो खामी को त्यागते हं तथा जो शरणागत का त्याग करते है ॥ १६ ॥ गाय तथा भूमि ४ 
अगम्यागामिनो ये च ये चान्ये ्रामयाजिनः ॥१४॥ पितृमातृसुपापत्यस्वदारत्यागिनश्वये ॥ |£ 
ये कदर्याश्च लुब्धाश्च नारितका धर्मद्पकाः ॥ १५ ॥ महाततेत्रपु स्वेषु प्रतिग्रहरताश्च ये॥ | 
त्यजन्ति सविन युध त्यजन्ति शरणागतम्‌ ॥१६॥ गवां भूमेश्च तारो ये चान्ये बेदद्पकाः॥ | 
परदरोदरता ये च तथा च भ्राणिर्दिसकाः ॥ १७ ॥ परापवादिनः पापा देवतायरुनिन्दकयः॥ | 
छमतिग्राहिएः सव सम्भवन्ति पुनः पुनः॥१८॥ प्ेतरा्सपेशाचतिर्यगव्तछयोनिषु ॥ न तेपां 
सुखलेशोऽस्ति इह लोके परत्र च ॥१९॥ तसात्‌ त्यक्ता निषिदधर्थं विहितं धममाचरेत्‌ ॥ 
को सुरान बाले, वेदो" की निन्दा करने बाले, दूसरो से द्रोह करने बा्ते तथा श्राणियो' डी दसा करने बले ॥ १७ ॥ 
दूसरों फो तथा देवता नौर गुरु की निन्दा करने बाले, बुरा प्रतिग्रत लेने पाले-ये समी ८ घंसार में ) बारम्ब\्‌ नन्म 


सेते दै ॥ ८ ॥ रत, राकस, पिशाच तथा तिरघ्यी चाल चलने बते धच योनि भ जन्म लेते है, इनको इस लोक तथा 
परलोक मे सख का सेश मात्र भी प्राप्त नदीं होता ॥ १६ ॥ अतण निपिद्ध कार्यौ फो छोडकर धम करना चा 
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ह यदि ठम छ पानी न पिलाओगे तो हस्रे प्राण अरय जगे ॥ २६॥ देवधयुति ने कहा-पेसा प्त का भृचन 

पुन कर उस पथिक ने श्रयं से कहा ॥ कापटिक बोला -द्ःखख से पोडि, दुल, धरये हृष नंगे तम कौनदहो ? 

मीवभेष, करने की इच्छा रने बाले, इष, उराघने ॥ २७॥ नये धुरे ॐ सरश आकार वाले, भयङ्कर, चथ्वल नेत 
कापेरिकोत्तम ॥ न दास्यसि जलं चेन्पे प्रणा पास्यन्ति ते दृढम्‌ ॥२६॥ देवयुतिरूबाच--इति 
तवच: श्रता पान्थः पप्रच्च कौतुकात्‌ ॥ काप॑यिक उवाच-कस्तं दुःखाभिभूतस्तं छश. 
म्लानो दिगम्बरः ॥ जीवशेषो भुम वितो भयव्ध॑नः ॥२७॥ नवधूमचमकतार्चलश्न- 
ललोचनः ॥ पदुभ्याभसृष्टमूमिस्तं निर्मासोदरबाहुकः ॥ २८॥ लोमश उवाच-इति तद्वचनं 
रुला रेतो वाक्यमथानृवीत्‌ ॥ प्रेत उवाच रिष ते वचि येनाहमीद शोऽभवय्‌ ॥२६॥ 
ब्रहमणोऽदत्तदानोऽदं लोभी मलमयोऽक्रियः ॥ परान्नेन सदा पुष्ट एकाकी मिष्टमोजनः॥३०॥ 


वाले, तुम फौनदहो जो पैरो से पृथ्वी का सपश नहीं करते ओर जिसके बाह ओर उदर मोस रदित दै ॥ २८ ॥ ज्लोमश 
जी ने फदा-ेसा वचन सुनकर प्रेत ने कदा । प्रेत भला-हे धिष्ठ ! जिस कारण से म एसा हा हं सो सुनो ॥ २६ ॥ 
म बहणे को कमी दान नहीं देता था, ल्लोभी तथा मलिन, क्रिया रदित धा, सर्वदा दूसरे फे अन्न से पुष्ट होता था 
ओर भेला मिठाई खाता था ॥ ३० ॥ भने कभी भिचा नदीं दिया, न दूसरे कै दुख से दुखी दुरा चौर न हन्तकार 


(क 


42 ५4 


(म 
८ 


{४ ^ 
१८०५६ {2 & 


कक 


(4 
८/४ 5३०६६ 8 ॥॥ 2498, 


॥ ॥159' 
0९6 १६५ 8 9॥# 43 |, 


५२5 ॥0640 4. ।/ त 
० ९ ५७१०६०४ ॥ ॥ £ ५५५ 1४३ 


१ (५/५ । 


(५/०॥2 ७॥.107 
(५ ५॥५२ ॥# 





ॐ 


दवन क्षिया, मेरे समान तिल दान देने बाला संसार मे दूर कोई न होगो ॥ २६ ॥ व्यतीत म महाफल देने 

बाले दान येने थोडे भी नदीं कयि, संक्रान्ति तथा षर्व या चन््रमहण मे भी सेने छख दान नदीं श्रिया ॥ ३७ ॥ दूसरे 

सब पर्वा भ भी मेरे षर से बराह्मण खाल्ली हाथ जाति थै, को्तिक मास फी घल्य हिथिरया भी मँ विना दान को ( घनी ) 
न दतत न हृतं फिंञचित्‌ विप्राभौ न कदा मया ॥ पृथिव्यां तिलदातारो न भवन्ति ठ मद्िषाः 
॥३६॥ व्यतीपात न दत्तं हि किभ्विदल्पं महत्फलम्‌ ॥ संकान्तिषूपरागेषुन दत्तं चन्द्ररू्ययोः 
॥ २७ ॥ पवारयन्यानि सर्वाणि जग्छुः शून्यानि मे द्विज ॥ तिथयः कार्तिश्ीयुच्याः 
जाता चन्भ्याः तदा मप ॥ २८ ॥ पितृभ्यो नैव दतं च अष्टका मधासु च ॥ द्विजानां न 
छृता प्रीतिमन्वादिषु युगादिषु ॥ ३६९ ॥ न दत्ता तिलतैतेन प्रदीपाः कार्तिके सया ॥ न 
खातो पाषमासेऽहं रूपसोमार्यक्यमदे ॥ ४० ॥ अमं भ्रवार्य 


दी वितावा था ॥ ३८ ॥ पितृपच तथा मधाश्रादिपे भीन इच दान नदी करता था, मने मलादि युगादि तिथियों 
मे भी बराक फो प्रसन्न करते के शिण इ न फिया ॥ ३६ ॥ कारि म भने तिल तैत सहित दीप दान भी नदीं 


क्षिया, माष मास ये मेने रूप, सौभाग्य तथा काम देने वाला सान भी नदीं किया ॥ ४० ॥ माष पूं मेँ स्नान क्रिवि 
९ इफ, जाड़ा लगते हुए ब्राहमणो का जाड़ा कभी दूर नदीं क्रिया शौर इनको लफ़ड़ी लगकर अग्नि प्रज्य्षित कके मरम 
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पू जसम के वदे करर करमो ॐ कारण मेरौ दुरो विचित्र गति दुई ॥ ४७॥ ईस परत पर भेद्धिया तथाव्याप्रसे || 
मरे हए पशुं के माघ मागं मे मिते हे तथा सत्र सुगो इत्यादि से खयि हए एल भी मित्ते है ॥ ४८ ॥ सन्दर || 
सुगंधित रस भरे फल भी है तथा मोलायम मीटे खान योग्य मूत्त भी हें ॥ ४६ ॥ श्रौर भी नाना प्रकार कै मीे फल 


[के [कज म, ¢ 


पशय द्विज महाकरराणदरुतामघ् जन्मनि ॥ गतिं दुरववोधार्था मम पूवस्य कर्मणः ॥ ४७ ॥ 
सन्ति मांसानि भगे तु यृकव्याघ्रतानि वै ॥ फलान्यन्यानि शेलेऽस्मय्‌ श्येनलक्तानि सवशः 
॥ ९८ ॥ पुष्पाणि च सुगन्धीनि फलानि रसवन्ति च ॥ मूलानि चसुभक्ञाणि श्द्नि मधु- 
रणि च॥४६॥ नानाविधानि तिष्ठन्ति मधूनि वहनि च ॥ .खोतसां निभ॑राणां च सन्ति 
वारि सर्वतः ॥५०॥ सुलमेषु पदाथ ्े्वेतेषु पवते ॥ नेरेऽदमशनं फिञ्चदेवेन पिहितं 


सदा ॥५९॥ वाताहारेण जीवामि यथा जीवन्ति पन्नगाः ॥ पुनजीषामि मों विप्र देवयोगप्रमावतः 


॥५२॥ बलेन पृरहया नीतया मन्त पौरपविक्रमैः॥ सदायेश्चैव मिश्च न लभ्यं लभते नरः ॥५३॥ 
बहते रै दर्व् सोति नौर फसने ॐ जल भी द ॥ ५० ॥ इष पव॑त पर ये सव पदाथं सदन मे प्रप्त हं परन्तु दैव 
सर्द प्रतिदूल हने सेमे इल भी खा नहीं सकता ॥ ५१॥ सपं की तरह केवल दवा पीक जीता हं हे ब्राह्मण ! 
क्षल देवयोनि के प्रसाव से ही नीयित हूं ॥ ५२ ॥ बल, दद्धि, मन्व, पुरूपाथे, गरिक्रम, सदाय तथा श्रि से मदुम्य 
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पिप्णु भगवान्‌ ४ भक्तिसे पिव रहता ह उनो रात्तस, 


ऋ € = ह 


राष्ठ ई ॥ ६० ॥ जिनमे से कमी-कमी कारा कदी-कदी प्र वन म॒॑पृमत ण प्रप करम फ श्रनुताग चन्न,जज्ञ 
रा क्रते ह ॥ ६१ ॥ पेखा सुन कर दापो मयने ( कयि) धि लोगों फी पिता ही उनकी रषा कती 
है, उनको कोई पीदा नहीं दे सफता ॥ ६२ ॥ ग्रहा न्त्र तथा देवता ज्ञाग पररि फी सवदा रवा फते ¦ य रादस 


दारुणाः ॥ ६० ॥ कदार्िच कथि कापि-कपि स्वकर्मणा | लभन्ते तेऽ्लपानानि 
पययन्तो वने वने ॥६१॥ इति भुवा तेभ्यस्न मा भयं भवतो भेत्‌ ॥ शचि. रन्ति भृतानि 
धर्मिष्ठ पीडयन्ति नो ॥६२) र्तयनति शमि निल अ्रहनक्त्देवताः ॥ शचि गोविन्द्‌ भक्त 
त्वानते टृएपपि माः ॥ ६३ ॥ पिप्णुभक्तितनु्ाणं नारायणपरायणम्‌, ॥ न॒ स्पृशन्ति न 
पश्यन्ति राचसाः ्तपूतनाः ॥ ६४ ॥ भुतवेतालगन्ध्थाः शाकिन्यश्नायकम्रहयाः ॥ यलो 
चृद्धरेव्यो यखमरुडलिका ग्रतः ॥ ६५.॥ यक्ता बालब्रहुः ऋष द] बदधग्रहाश्न ये ॥ तथा 
पातृ्रहा भीमा ग्रद्श्चान्ये विनायकाः ॥६६॥ दताः सर्पश्च करष्मारडा ये चान्ये दु्टजन्तवः॥ 


मोपिन्द्‌ फे पवित्र भक्त श्यापको देख भी नही सक्ते ॥ ६३ ॥ जे ज्ञोग नारायण मं लीन एते ह श्चीर निनक्रा शरीर 
र तथा एतनान तो देख स्ते ईं है श्ौरनद्युं सक्ते हं 
॥ ६४ ॥ भूत) वैताल, गन्ध, शाकिनी, घा्यक, ग्रह, खती, वृद्धररी, खमण्डलिश् प्रद ॥ ६५ ॥ यत्त, ऋर चात 
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कापटिक ते कडारे प्रेत ! तमने सारप के के हुए बराक्य को मिस प्रसर सुना था सो भं घुनना चाहता 

मसे शीघ्र कहो ॥१॥ परेत ने कहा-ह भेट कार्षि ¡ धनो, मं हमे सारस के वाक्य कदता ह, इत द्र म हरा 

तामकौी एक नदी पर्वत से निकली हे॥२॥ ( उधी के समीप) सर्वदा जलत भरे ताल हं जो मवाले दाथियो कै 
कापटिक उवाच--सारसोदीरितं वाक्यं कीदशं हि भूतं लया ॥ तदट्‌ शरोतिच्छामि 
्ृहि प्रेत सल्वर्‌ ॥ १॥ प्रत उवाच-त्ीमि सारसं वाक्यं रए कापटिकोत्तम ॥ इरा 
नाम कतत्रेऽसिन्नदीगिरि समुद्धवा ॥ २ ॥ सदाजला शिलोत्ताला मत्तदन्तिुलाङला ॥ 
महकुवछुटशोभाव्या सिनिग्धजम्बुमनोहा ॥ २ ॥ तस्यास्तीरमहं प्रे गाहमानो घनं 
वनम्‌ ॥ मयि तिष्ठति तत्रैव शरमापरुतिकःम्यया ॥४॥ वनान्तरात्‌ समुद्चैय सारसो लक्षणा- 
युतः ॥ ` आगतः पुलिनं नाः सेवितं बहूपकषिभिः ॥ ५ ॥ पीता तत्रैव पानीयं मिलिता 
भार्यया सह ॥ सुप्तः पक्तपुटे वामे प्रवेश्य सशिरः सुखम्‌ ५६॥ एतसिन्नन्तरे दष्टः पादपादध- 

खुर्ड से व्या दै, जं वदे-बडे कडु इृक्त तथा चिकन जाष्ठुन फै मनोहर धच ई, शोभायमान ॥ २ ॥ घने जद्धतत मे 

धूमता हया मै इसी नदी के तट पर पूवा, मे थशराट दूर करने फे सिये बहो प्र ठह गया ॥ ४ ॥ वीं पर सारस 

का एक्‌ जोडा किसी दूसरे बन से उद्कर आया अर अनेक परियों से सेगित धालू पर ठहरा ॥ ५ ॥ बह पर पानी 
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| पन छप्राध के युको कयो पीडा देते हो, संसार मे राजा से भी पराध मदुप्य वध्य हते द.। १३ ॥ तम्दार समान 
| शेष प्राणी क्रिसी को पीड़ा नदी देते हम थदिंसफ़ साधु दूसरा फी ए्त्तिसे व्िधुख रहते ई ॥ १४ ॥ जल की काईं खाने 
( ष, कराण मे उने बते, वन में रहने प्ते पनी दो ख्ीसे प्रम करने वलि द्रत कीस्रीको त्यागने बाले 


दिना मां वं शखामृग प्रवोधसे ॥ सापराधा जना लोके वध्यन्ते मूमिपेरपि ॥ १२॥ न 
पीडयतुपहन्ति तादश उत्तमा जनाः ॥ थस्मानरिसकार्‌ साधून्‌ परदृत्तिपराद्युखान्‌ ॥१४॥ 


(0 


जलशवालभत्ांर्च सेवर बनवापिनः ॥ खदारतिशीलांश्च परदारविवजितास्‌ ॥१५॥ परा- 
पवादशुन्यांश्च तथा स्तेनानयाचकोर्‌ ॥ दुष्‌ र  चरसंगदीनाश्च द्विजानपसाधकान्‌ ॥ १६ ॥ 
शाखामृग पिया सर्वथा मापनागसम्‌ ॥ जानापि तव जन्पाहन्‌ तवं प पेतिितु मामिह ॥१७॥ 
इत्याकणय वचस्तस्य युभोच सारसं तदा ॥ चपलां वानरः शीघं ईपद्द्रे व्यवस्थितः ॥१८॥ 
॥ १५॥ दृसयें की बुरा से दर रहने वर्ते, चोरी न कने वक्ते, बुरों का साथन कले बलि तथा दृसते को कष्ट 
न देने बाले ॥ १६ ॥ सव प्रकार से निरपराधी एर ठ हे बानर ! छोड दो, मे तम्दारे ( पूवं ) अन्म का इतान्त 


जीनता ह पन्त तुम मेरा नहये' जानते ॥ १७ ॥ रेषा यचन सुनकर बन्दर ते सारस को खोद दिया वह चपएल्ल 
६ बन्दर शीघ्र श द्र बैठ गया॥ १८॥ वबन्द्र ने कदा-कहो तुम कैसे मेरे पूं जन्म का वृत्तान्त ध हो १ 
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|| से तथा बारधार जन् लेने से ठम्दारे नरक दै शरीर मँ तीन हजार वपं धीन गये ॥ २४ ॥ तमने वारंवार चिन्लति 
हए शौर पीडा फा शब्द कते हए इुम्मीपापफ नरक फी तीव्र श्रग्नि फी यातना का युत्‌ क्रिया | २५॥ फिर नरक 
| से नकल र वये हए पाप फे कारण शव तुम बन्दर कौ योनि मेँ जनमे दि शरोर भको मारना चाहते हो ॥ २६ ॥ 


कानले तीर हतुभूताश्च यातनाः ॥। २५॥ निस्तीएनस्करो भूयः .पापशेपेण साम्प्रतय्‌ ॥ 
प्राप्तोऽसि बानरं जन येन मां हन्तुपिच्छंसि ॥२६॥ वि्र्योपु्नात्‌ पूर्व प्राप्तांश्च फलानिपे॥ 
्मननुज्ञाप्य शुक्तानि लयाऽहतपौरषात्‌ ॥२७॥ विपाकः कर्णस्तस्य फलं ते यस्य दारुणः 
वानरत्वं वने वासो लघुना येन पतते ॥२८॥ अशुभस्य एमस्यापि एरा विदहितकर्मणः ॥ भोगः 
करीडति भूतेषु योऽलंष्यञ्चिदशेरपि ॥२९॥ इत्थं ते जन्म जानामि यथावच सदैत॒कम्‌ ॥ प्रतः 
सारसदेदोऽपि ब्ानस्य परिवोधकः ॥२०॥ इति श्ुतकथो विप वानरोऽप्याह्‌ सारसम्‌ ॥ बानर 
पष्िजञे दमने बराह्मण के वगीचे मे विना उषी आज्ञा के पने वतत द्ध लट फर उसके पके हए कैल खाये थे ॥ २७ ॥ 


उस कमे का यह भयद्भुर फल हृ सो द दह, हे वानर! उसी पापक कारण तुम्‌ श्व वानर योर वनवासी हए हो 
॥२८॥ प्राणी ससार मे अपने पिल श्रि ह ए -छम तथा शुम कम का फल भोगता ह है, इसको देवता लोग भी हटा नीं 


सफ़ते।॥२६॥ इस कार से हेतु सषित मं तुम्हारे जन्म छो धं रीति से जानता द म सारस का शरीर प्राप्त करे भी अज्ञान से 
"मोहित नदीं हुमा ह ॥२०॥ है बाह्मण ! एसी कथा सुनकर वानर ने सारस से कष्या । वानर बोला-तुम ठीक नानते हो 
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तथा फौवे ओर कीडे बरावर काद्ते भौर खाते थे.॥ २७ ॥ उस लोह फे कीचड़ म में तव श्वास रहित हो गया, उस 


समय मेरा एक दण महाक कै समान हो गया था ॥ ३८ ॥ तीन हजार वपं मको इस प्रकार की यातना भोगते 
इए भीत गये, हे वानर ! में नरक के दुख रो ख से कह नदीं सकता ॥ २३६ ॥ तव नरक सूपी सागर फो पार फे 


माणस्त॒ वायसेः॥ छृमिभिस्वयमानश्र भयदेहो निरन्तरम्‌ ॥३७॥ तस्मिम्‌ शोणितपङ्केऽष्ं नि 
च्ूवासोऽभर्वं तदा ॥ युतोऽपि महाकल्पशतं जातो ममात्र वै ॥ ३८ ॥ यातनां चालुभूयेत्य 
समाश्िरयुतं मया ॥ वक्तं वाचा न शक्रोषि दुःखं वानर नाकम्‌ ॥३६॥ देवात्‌ कथमपि प्रात 
उत्तारो नरका्बुधेः ॥ येन कमेविपाकेनः शङुनित्युपस्तिम्‌ ॥४०॥ तथापि भयां व्ये निः- 
शेषेण सदेतकम्‌ ।॥ अपहत्य मया सस्यमाजनं भगिनीगरहात्‌ ॥ ४१॥ आ्तिकाय पया दतत 
तेन मे सारसी गतिः ॥ इयं च ब्राह्मणी पूव कस्यचोरी एुंदारुणा ॥ ४२ ॥ तेनेयं सारसी 
जाता मद्वायां सहधिणी ॥ इत्थं वानर ते सवे कथितं कमणः फल्‌ ॥.४२ ॥ वृत्तं च वर्त॑मानं 
पन कपी ्रार्यवश उद्धार पाया, शौर कमफल से पत्ती फा जन्म पाया ॥ ४० ॥ भै कारण सदिस सब धृतान्त 
कहता हू सुनो, भने यदिन कै घर से पू्॑जन्म्‌ मँ कसे फा ब्रतन खुराया था ॥ ४१ ॥ इसको मेनि जवारी को दिया 
था, इसी से मे सारस हा, यह मेरी क्ती पूवजन्म मे ब्राह्मणी थी ओर इने कोसि की भयंकर चोरी की थी ॥ ४२॥ 
इससे यद मेरी सहधर्मिणी भायां सारसी हुदै, हे वानर ! इपर प्रकार से मैने तुमसे कम फा सब एल कद दिया ॥ ४३ ॥ 
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| कटक से भरो हमा मागं चटा नहीं दै ॥ ५० ॥ कैल वेदान्त दशन फै पारंगत विरक्त योगी लोग दही इष कवक से 
| दूर रहते है, थोडा अथवा अधिक पुय पाप का ।॥ ५१॥ फल देश काल जान कर महादेवी देते दै, इष कार निषि 
विधान को जानने बाले शर फी माया को जानकर ॥ ५२ ॥ बड़-बडे बुद्धिमान लोग शोक, ताप तथा न्यथा नदीं करते, 


दुःखकण्टकः ॥५०॥ विश््तास्‌ योगिनो ध्यातृन्‌ विनां वेदान्तपारगान्‌ ॥ अणोरपि युरोबांपि 
पुरयापुर्यस्य कमणः ॥५९१॥ ददाति हि फलं्ञाला देशं कालं महेश्वरः॥ इयं विधिविधान्ना 
पायां ज्नालेश्वरस्य च ॥५२॥ न शोचन्ति न तप्यन्ते न व्यथन्ति महाधियः॥ नान्यथा शक्यते 
कत पिपाकः पू्वंकमंणाम्‌ ॥५३॥ उपायैः प्र्ञयां वापि शाखामृगसुरेरपि ॥ पुरा तरं भूपति. 
जातः पश्चाज्जातोऽपि नारकी ॥५४॥ अधुना वानरो भूयो जन्म प्राप्स्यसि तारशम्‌ ॥ इति 
मता विशोकस्वं शाखासृग यथासुखम्‌ ॥ ५५ ॥ प्रतीतां करु कालस्य रमभाणो वने वने ॥ 


अहमप्येवमीशस्य मायावद्धो वने षने ॥५६॥ क्तपयिष्यापि वै जन्म पे्यमास्थाय सारसम्‌ ॥ 


| वे पं (जन्म के यि हए ) कर्म क फल फो उलट नहीं सकते ॥ ५३ ॥ हे बन्दर !, उपाय से, बुद्धि से, देवता लोग 
मी इको पलट नहीं सकते, पटिले तुम राजा थे वाद भें नर भ गये ॥ ५४ | अव तुस बन्दर हूए, फिर भी रेषा दी 
जलम्‌ पाञमोगे, हे वानर 1 दसा सममः र विन शोक किये म ्रानम्दपूवके ॥ ५५ ॥ इस वन मँ विचरते हुए काल 


| फी प्रतीका करो, अर मी ईश्वर की माया से वेधा हुमा इी प्रकार से जंगल जंगल ॥ ५६ ॥ धेर धारण किये हए 
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रत न काहे दिनभर! इ समय भै आपसे गंगानी का जल सगतो दै निषे अधं माहात्म्य के बिपय 

भ मने बहुत घना दै ॥ १॥ बी पडा व्याडल मँ अपना प्रैतत्व दूर कएनो चाहता ह शी पव॑त पर मैने एक 
बद़ो अदत यश्चयं गंगाजी कै जल का ॥ २॥ दखाथा, इसीसेहे ब्राह्मण ! मे गंगाजल मोगता हू, पारियि्र 
प्रत उवाच-हदानी जाहवीतोयमाहास्यं परमं मया ॥ श्रुतं यतो द्विजकट लां याचे 
जाहवीजलम्‌ ॥१॥ भतत ततेकमो्दं वेदनातिप्रपीडितः ॥ अस्मिन्नेवाचले दषटुमयाश्य 
महाद्ुतम्‌ ॥-२ ॥ गङ्गातोयस्य तावद्धि वान्ापि तज्जलं द्विज ॥ पारियात्रोद्धवः कोऽपि 
ब्रह्मणो ग्रामयाजकः ॥३॥ अयाज्ययाजनाद्विन््ये सम्भूतो बदयरा्सः ॥ अस्मत्सगस्य लोभेन 
स्थितोऽसौ हायनाष्टकम्‌ ॥9॥ तस्यास्थीनि च पुत्रे सितानि द्विजोत्तम ॥ कपानि तानि 

गङ्गायां तीये कनखले ऽजे ॥५॥ तत्तणादेव युक्तोऽपो राक्सताच दारुणात्‌ ॥ इति गंगा- 
जलस्यालं महिमानं महाद्ुतम्‌ ॥६॥ सा्ादुदषटं मया तेन गाङ्गयं प्राये जलम्‌ ॥ पुरस्ताय- 


दल मे उन्न एक गोव म॑यज्ञ कराने बाला ब्राह्मण ॥ २ ॥ अनधकार फो यन्ञ करनि से ब्ह्मराचणं हा था, 
हमारी संगति ॐ लोभ से षह आट पपं तकर रहा ॥ ४॥ हे बाह्मण श्रेष्ठ ¡ उसकी हड़ियों को उसके पत्र ने कट! 
करक गंगाजी कै कनखल तीथं मँ एक दिया । ५ ॥ उषी चण वह दुखदायी राच्सलर से धक्त दो गया, इसी प्रकार 
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‹ दर बह ब्राह्मण बडा विस्मित 


हुआ ॥ १२॥ च्रौर बह मेत पर कृषा करता हया विचारे लगा--संसार मँ पष तथा 


णय ॐ फल अद्य प्रत्यक देख पढते ॥ १३॥ देव, दानब, मटुप्य तिर चलने वारे" फीडे, मोड, अनेक 

पोनियो मे जन्म लेकर नाना प्रकार कै रोग से पोडित होते है ॥ १४ ॥ योज्ञ तथा बद्ध का मरण, अन्धापन तथा 
पापपुएयफलं लोके परतयकतं खल दश्यते ॥१३॥ देवदानवमारुष्यं तिर्यक्त्वं छृमिकीटता ॥ नाना- 
योनिषु जन्मानि नानाग्याधिपरपीडनम्‌ ॥ १४ ॥ मरणं बालबृद्धानाषन्धलं इञ्मता तथा ॥ 


एताश्च रचना लोकं 
ते धन्याः केभूमो 


भवन्ति कथमन्यथा ॥१५॥ देश्वर्य च दरिद्रं रिट मूखेता तथा ॥ 
ये न्यायमार्गोजितं धनम्‌ ॥ १६ ॥ सत्पातरेभ्यः परयच्छन्ति बन्स 


बालन हितम्‌ ॥ भूभिरदिर्यानि गावो धान्यं गृह गजाः ॥ १९७] रार वसनग्रामाः 

सिद्धमन्नं फलं जलम्‌ ॥ कन्या दिम्योषधं मन्त्रान्‌ चत्नोपानहरासनम्‌ ॥१८ शब्याताम्बूल- 
कुषदापन संसार की रना म अन्यथा कैसे हो सका है ॥ १५ ॥ देश, दर्दर, पाण्डित्य तथा पूता भी संघार 
कैद हरी ३1 श कमेभूमि मे जनदेनि न्याय मागं से धन इहा क्रिया हैवे दी धन्यहै॥.१६॥ जो सवपात्रको 
धन देते ६ बे दी अपना हित कते दै; भूमि, रत, सुवण, गाय, धान्य, घर, हाथी ॥ १७ ॥ रथ, घोडा, बत गोवि 


पका हयो अन्न, फल) जल, 


कल्पा, दिव्य श्नौपधि, सन्त्र, छात, जूता, श्रेष्ठ रासन ॥ १८ ॥ पलंग, ताम्बूल, मला) 
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छन कर प्रत गद्गद होकर रषिर से बोलो, हे पथिक  मुक्षफो मालूम हो गया क्रि आप वर्य सरवज् हं | २५॥ चप 
जीवन ( का आधार ) जल दीभ्यि जैसे मेष चातक फो देता है, इष प्रंणदान मे बहुत विलम्ब मत कीनिये ॥ २६ ॥ 


इसके उत्तर मे पथिक ते न्याय पण वचन कहा ।॥ कर्पटिक ने कहा--ह प्रेत ! सनो, मेरे माता पिता भृगुक्त्र मे बैठे, 


० 


¦ देहि मे जीवनं वारि चातकाय घनो यथा॥ यतसिर्‌ प्रणदाने हि मा विलम्बं कधा वहु ॥२६॥ 
ततः प्रत्याह षान्थस्त॒ वचनं न्यायगर्भितम्‌॥ कापटिक उवाच--मृर॒के्े शरण ्रेत पितरो मम 
¢ तिष्टतः ॥२७॥ तदये तीर्थराजस्य मया वारि समाहतम्‌ ।॥ तत्‌ सितासितपानीयं मध्ये च 
प्रथितं लया ॥२८॥ न जाने धरमसन्देहः किमत्र पम युञ्यते ॥ वलावलं विचार्याथ करिष्य 
प्रबलं विधिम्‌ ॥२६॥ पेदेभ्यो धर्मशास्त्भ्यो नां मन्ये तु केवलम्‌ ॥ दयमेधादियङञेभ्ः सरवे 
भ्यो ह्यधिकं मतम्‌ ॥२३०॥ ऋषिभ्यो देवताभ्यश्च प्राणिनां ्रणरक्तणम्‌ ॥ इदं दा बरं वारि 
है ॥ २७॥ उन्दी के शिवि म वीर्थरोज से जल लाया ह, बीच मे तमने गगा युना क संगमे जलको मोगा 
॥ २८ ॥ इष धर्म स्देद मे शे नहीं जान पड़ता फि ्ुभाको कया करना उचित हे, वलाब्रल को ग्रिवार करने कै किये 
ठै मै परा प्ररत करूंगा ॥ २६॥ भँ केवल वेदो को, धर्मशास्रं को, अशमे इत्यादि यज्ञो फो बद करर नहीं मानता 
९ ॥ ३० ॥ परन्तु ऋषियों तथा देता से भी अधिक प्राणियों कौ प्राणरता को मानता हः इष प्रकार अल देकर 
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मित प्रव फो जल दिया, उसने प्रीतिपूैकः जल फो पिया भौर तव इसको अपने मस्तक पर मार्जन फिया ॥ ३७॥ 
त बहप्रेत रीरफो त्यागकर दिव्य देदधारो हो गया, इस बड़े आशयं को देखकर उस कैल ने कटा 
८ ॥ केरल पोला-भरे ! चिवेणी कै जल कै विन्दु से यहं प्रत्य से इक्त दो गय, हम समभते है कि त्रह्या भी 
वं अभिषिच्य शिरस्तदा ॥ २७॥ विज प्रतदेदं तं दिनयदेहोऽभवत्‌ चणात्‌॥ तदाश्रयं 
मदद दृट्वा निजगाद्‌ स केरलः ॥ ३८ ॥ केरल उवाच--घहो विजुक्त प्रेतलादेणीपानीय- 
निन्दुभिः ॥ ब्रह्मापि नेव शक्नोति मन्ये वक्तुमपां युणास्‌॥३६॥ गङ्गायास्तन्पहादेवो धत्ते कै 
कथमन्यथा ॥ अचिन्त्यशक्तिगङ्ाम्भस्तिलमात्रं तु यः पिवेत्‌ ॥ ४०॥ देवो भवेत्‌ स सिद्धो 
वा गन्धवो वापि यः पिबेत्‌॥ मवाग्धौ यानपात्राणि पयोनिन्टुकसालवाः॥४१॥ पड्कगंतिश्व 
पंमूलां यस्यास्तां रो न सेवते ॥ न कालो न कलिः पापं दम्भोलिनैव नारकः ॥ ४२ ॥ 
हृष जल के गुण फो नदीं बणंन कर सकते ॥ ३६ ॥ नदीं तो गंगाजी के जल को महादेवजी ( अपने मस्तक प्र ) यों 
धारणं करते, जो अचिन्त्य शक्ति वाला गंगाजी का जलं तिल मात्र भी पीता हे | ४० ॥ वह देवता हो जाता है, सिद्ध 
अथवा गनध हो जाता है, संसार रूपी सुद्र फो पार कने के शियि इष अल के बिन्दु फ परमाणु कै ठन्य भी ध्न्य 
कोद पदोथं नदीं है ।॥ ४१॥ संसारम दल में एसे लुन्े की तरह नव सवी गतिदहै तो इसकी सेवा कौन न 
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होता है; यदि दायाद्‌ ( संबन्धी › जोम गंगा्ी के जल से तण करते ह ॥ ४८ ॥ से नरक भर रहने घराे पितर लोग 
¦ खरम मे लति है तथा सगे भ रट कर ब्रहमल ने पराहते ै, गङ्गानी के समान दूसरी क्त रहीं है, क्योकि यद 
६ सवसे अधिक है ॥ ४६ ॥ हे पान्थ ! ठम युष्मान्‌ हो धमे से विख रमी मत हो ॥ ५० ॥ तुमने धभक गङ्गानी कै 
ध सदशी सुकतिर्म॑गा सौधिका यत्तः ॥४६॥ ्ायुष्पार्‌ भव पान्थ तंमा ध्पविरतो भव ॥५०॥ 
& त्वयाऽदं तारितः सदयो म॑गाम्डुकणदानतः ॥ लोमश उवाच--इटुक्ला प्रस्थिता नाक ५ा- 
४ चस्तु स केरलः \५१॥ आशी्भिरभिनन्याथ पान्धं ध्ैधुरन्धरय्‌ ॥ प्रैतं विमोचय पान्थोऽपि 
८ पुनरादाय तञ्जलय्‌ ॥ ५२ ॥ गतस्तेनेय पार्गेण स्मरम्‌ तीर्थोदकछोतकम्‌ ॥ इत्थं भ्याग 
८ मास्यं शूला नला च तं शुनिम्‌ ॥ ४३ ॥ भवा सहसा माघे पिशाचः सखरं गतः ॥ 
& स्नात्वा सितासिते सोऽपि माघे मासि द्विजोत्तमः ॥ ५४ \ पिशाचः दीणएपापस्त॒ पेशाची 
‰ जलके कण से तुरत तार दिया । जलोमशजी ते का-रेसा कह कर उस केरल ने पिशाच छो खगं में मेज दिया ॥५१॥। 


४ 


६ आकशीवौद से उस धभुरः पथिक फो अभिनन्दन करके प्रेत ने सोद पाया ओौर पथिक मी किर से जल लाकर 


८; 

‰ 

4 

५ ॥ ५२ ॥ तीर्थोदकं कै कौतु को स्मरण करता इया उसी मां से चला जया, इख प्रयोम कै माहास्यको खन कर 
> 

र 

४ 


# तथा उख छनि को नपस्कार करके ॥ ५२३ ॥ वह पिशाच एकाएक माष मास म शीघप्रयागमे गया, हि द्विजो षे 
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सान करं जो देवता को मी दुतम दै ॥ ६० ॥ वयं पर शाप से उत्पन्न हए पिशाच तुएत दुक्त हग ॥ बरिष्ठ जी 


५. 


मिलि 


ध 


ने कहा-इष प्रकार लोमशञी क शख कमल से चपतमय भधुर कथा को घन कर ॥ ६१ ॥ मानो अग्रत पीकर सव 


मो्यन्तिपैशाच्यं सद्यः शापसयुनूभवम्‌ ॥ वसिष्ठ उवाच एव लोमशवच्तराग्जकथामधुसधारसम्‌ 


॥६१॥ पीला प्रमुदिताः सवे निस्तीएं 


दुरिताणंवात्‌ ॥ भ्रस्थितास्तेन सार्धं ते काष्ठं सपदि 


ददधिणाम्‌ ॥ ६२ ॥-इति श्रपदचपुराणे उत्तरखण्डे माघमाहास्ये स्टविंशोऽभ्यायः ॥ २७ ॥ 
प्रसन्न इए नौर पापरूपी सुद्र के पार इ९, नोर उन्दी के साथ उन लोभो ने दविण दिशा मे प्रस्थानकिया ॥ ६२ ॥ 


श्री पद्मपुराण कै माघमादासम्य मेँ सत्ताहस अध्योय समाप् हु्ा ॥ २७ ॥ 
- य्न 


वसिष्ठ उवाच~दिलीप भरण वयामि स्नावाऽच्छोदसरोषरे ॥ सलरं ग्योभमार्गेण सान- 
न्दगतयस्तु ते ॥ १ ॥ समागत्य स्थता व्याप्न्‌ सन्तष्टहदयास्तदा ॥ थोचे लोपशस्तत्न 
मोदयन्‌ सर्वमानसम्‌ ॥२॥ पश्यन्तु श्रद्धया सै तीथैराजमिमं युषि ॥ धयं सा मखवेदि्े 


ह) 


वसिष्ठ ने कहा- हे दिलीप ! में कहता ह 


कषे 


सुनो, अच्छोद सरोवर में स्नान करे सोग च्रानन्द पूेक आकाश्‌ 


माम॑से चके पये ॥ १॥ अौर सन्तुष्ट होकर चाकाश मार्भ से उस स्थान प्र परहैवे, तपर लोमश जी सव्को 


प्रसन्न कसते हए बोस ॥ २ ॥ संसार ॐ इख तीर्थ 


रान को शरद्धा पूवक सव ' लोग देखो, यद वही यज्ञ फी वेदौ है, 
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यह गंगा छक्ति. प्राप्त कराने के लिए याँ भमण करती है ॥ & ॥ यह भागीरथी खगं कै निमित्त पताका 
है, इसका जल पीकर मतुष्य मुक्त हते ह ॥ १० । हे मुनि ! सभी प्राणी इस नदी ( गंगाजी ) को यदुना से मिलती ` 
हुदै पाते है, इनका संगम बड़े पणय से प्राप होता हे ॥ ११॥ इसमे स्नान करने से नन्मरत्यु रूपी दावानल से # 
युक्तिमाग हयसुत्तमा ॥ & ॥ स्वगदेतोश्च या केतुः सेय भागीरथी नदी ॥ यम्या जललि- 
दो लोका विकतनसलोकताम्‌ ॥१०॥ लभन्ते प्राणिनः स्वे सा नदी यञुना वियम्‌ ॥ अनयोः 
पुयलब्धस्तु स ह्ययं सङ्गम सुनं ॥ ११ ॥ यत्र स्नाता न तप्यन्ते जन्ममल्युदताग्ननी ॥ 
अवियुक्त वियुच्यन्ते तारक्नानजन्मना ॥१२॥ विना ज्ञान यागे ऽस्मिन्‌ सुचयन्ते सर्वजन्तवः ॥ 
इष्टऽजव महायक्षः सृटिकामः प्रजापततिः ॥ १३ ॥ अवाप सृष्टिसामर््यं ततःस चकारमः 
॥ अत्र नारायणः ससन पतीकामः सितासिते ॥ १४॥ तदव लग्धवास्‌ लच्छी मार्या 
मभृतमन्थने ॥ उषित्वाऽजैव षरमासान्‌ स्नात्वा वेण्यां जयोलुकः॥ १५॥ त्रिपुरं पातयामास दयक. 
क नीं तपता, परन्त ज्ञान प्रा कएके तर जाता है तथा क्ति प्राप कता दै ॥ १२॥ सभो जन्तु ज्ञानक 
निना भ्रयाग मे स्नान कए सूक्त हो जाते दै, यदी देख कर ब्रह्माजी ने यदीं पर महा यज्ञ करनं की च्छा 
कौ थी ॥ १२॥ तथा यज्ञ करे सृष्ट रचने का सामथ्यं प्राप्त किया था, इस गंगा यमुना के संगम मे परली प्रप 
करने की इच्छा से भगवान्‌ नारायण ने स्नोन श्रिया था ॥ १४॥ तव्‌ उन्न अमृत कै मन्थन मँ लकी को श्राप 
क्रया था यदौ पर उदर कर उन्हनि त्रिवेणी मे तीन महीने तक स्नान किया था ॥ १५॥ त्रिशुलधायी महादेवजी ने 
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भरद्वाज (कश्यप भादि ७ पियं म) सतवे हुए ये, हे बराह्मण ! इसी कत्र मे प्राचीन कात्त प आतमज्ञानी॥२२। सनकादि 
ऋषियों ने योग फल-सिद्धि को प्राप किया था, इस गंगा लर यषठुना के संगम फे कत्र ( तीर्थं) म मिन लोभो ने सान 
क्षिया )) २३॥ पे सव पापसे रदित देकर भराङाश मे वारास्प व्यप्त हो गये, कामी ज्लेग ( यद्यं स्नान करे से ) 
अस्मस्‌ तीथे भाजः पणां वे सपपीऽमवत्‌ ॥ अस्मिन्‌ चेतरे पुरा विप चे्ह्स्याऽपरोच्ता 
॥२२॥) योगस्य फएलसंसिद्धि लेभिरे सनद्यदयः॥ अस्म्‌ कते तुयैः स्नातं गंगायुनसङ्गे 
॥२३॥ ताररूपच् ते््या चोरिथं सकलापला ॥ विन्दन्ति कामिनः कान्‌ सक्ति यान्ति 
सखु्षः ॥ २४ ॥ विन्दन्ति साधकाः सिद्धि प्रयागे हि द्विजोत्तम ॥ सन्प्रापं सुक्तिकामास्त 
कन्याश्चापि सुतश्च ते ॥ २५॥ मदवाग्याद्र्‌ मजन्तु सर्वे लं च सितासिते ॥ परकलीनाध. 
विधंसिरेणीजलबलेन तु ॥ २६॥ लमन्तामखिलां लीं रततः शापं महाफलम्‌ ॥ एव- 
मपवचः सत्यमतीन्द्रियमलंघनम्‌ ॥ २७॥ श्रुला चोत्ररटचित्तस्ते सवे स्नानाय चोदयताः ॥ 
काम को परापत कते है, मोक की इच्छा करने बाते मोच पाते है ।। २४॥ हे दिजोत्म ! प्रयाग पै साधक लोग धिद्धि 
प्राप्त करते दै, एकति को चाहने बातत पत्र तथा कन्या ॥ २४ ॥ हमारे फहने से हम सवर इस गङ्गा यश्चना के संगम 
म स्नान करो, विवेणी % जल के प्रमप्र से तमहरे पिले श्रि हृए स्व पाप न्ट हो जगे ॥ २६ ॥ इषे 
महाफल से सम्पू बभव को प्रा करोगे, पि के पेसे सत्य तथा उल्लंथन न करने योग्य वचन को सा्रधानी से ॥२७॥ 
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धमूरवक पो कन्याओें से पाणिग्रहण ( पिवाह ) किया, इन फल्या क पृं मनोरथ सफल द रये प्री 

सत्न हई ॥ २४ ॥ वृह इमार भी अति सन्तर हा, लोमशजी को नमृच्कार करने प्र शोर उनसे आज्ञा लेकर 

॥ ३५ ॥ वे देवतां से सेषित में पवेत प्र चक्े गये, तथ हे राजन्‌ ! बेदनिधि अपने ष्व तथा पाचों वहुधा फो 
पपि कन्यानां पाणिं जग्राह ध्मेतः ॥ आनन्दिन्यस्तदा सवाः कन्याः पूएमनोरथाः ॥२४॥ 
बभूवुः सङ्माशश्व सन्तश्च बभू ह ॥ दाऽ मुनिः सोऽथ लोमशस्तनभरछृतः॥२५॥ 
जगाम स्वाश्रमं रं पवेत सुरसेवितय्‌ ॥ ततो येदनिधी राजन्‌ सुषः पञ्च सुतं तथा ॥३६॥ 
परसछसय मुदा युक्तो धनदस्य पुरं ययो ॥ ३७ ॥ वक्षश्च पितृद्रोदी गरूदाररतस्तथा ॥ 
फन्याविक्रयकश्चापि षिष्ए्राह्मणद्रोदकः ॥ ३८ ॥ ते स्वै शदधिमायान्ति भ्रुखेमा पिंशदाः 
कथाः ॥ मोक्षदं काणदं कम्य प्रकाश्यं नेतरे जने ॥३६॥ गोपनीयं प्रयतेन येषां श्रद्धा न विद्य- 
ते ॥ न तेषां कथनीयं व सत्यं सत्यं हि सतज ॥४०॥ स विष्णुर्देवता विप्र सक्या स च 

॥ ३६ ॥ जेर प्रसन्न चित्त होकर छ्वेर फे नगर फो भये ॥ २७ ॥ वंचक, पिता का द्रोदी, युर की पती मं रत, 

कल्या की विक्री करने बाला, विष्णु तथा व्राक्षण से द्रोह करने वाला \ ३८ ॥ ये लोभ भी इस पवित्र कथा फो सुनकर 

९ शद्ध प्राप्त कते है, यद तीथं मोक देने बाला है, मनचाहा फल देने बाला है, चर मोपनीय दे ॥ ३६. ॥ जिनफो द्वा 

न हो उनसे यह कथा गुप्त रखमी चाहिए, उनसे हे घ्तजी के पुत्र ! यह कथा कमी न कनी चािए ॥ ४० ॥ 


नलिलिलणििलिलिथिलिलिजिथिनिथिणिनितलिलिसिजिलिल 


शिश 


#१.14 
(4 


(4 


> 


[4 
च 
४ 

(4 


(3 2 99 3 3 332 3 


€ ५३ 28 ०१४ 2 {8 ड 108 2 ७ 9183 ५०४ ४ < १ ० ९8 {७ ५५५ ‰ ६२४ ७ 
& 9 ` ॥ 8 ॥ ३ ॥०८ (७ ५९ 0५७] ¬ 28 & {१॥0 &४ चः ३ 1० ४ भ 198 & ^२य३॥ २४ 
1. 


५0१८१६१६ १६६४६ 


(५।२५।।२।३॥४ ॥ ६6 ॥ ५५०५१६०।३]४ 0०४ € 1५७४६ ५९४ ॥ ०।॥॥ ४ (२४१॥ 
८ (अ ३ ५४ ॥ ३6॥ ०१००0, ।. 1५  २९॥ ५ ॥ भु ०४ 


। 03 ३ ४) 1 6 19} < >€ 42 ( २२३४ ॥ 28 ॥ ३ (७ ॥५2 1५2 2२189 (४ 
० 3! ६ ८४ ६2५ ॥॥॥ (€ ५५५ ४ ड ^ "ह (६ {23 ८& ^ & ¢ 2¢ ॥ ९8 ॥ ३ ०2 
¢ <५४ यि ॥ ० ट भवः २८ ।२४ ५५४६ ०७ गणष ४ ३ 1५8 ।¢ ३ ॥५९४ (५३ { 


सल 


स 11 


नोर षह सुरलोफ का धिजय फरता है जो धमेदीना के लिये दुलभ है ॥ ४६ ॥ इसफो ब्रह्माजी ने पिले वसिष्ट छनि से 
कहा था, उसको दत्तात्रेयजी ने कहा) तथा वसिष्टजी ने राजा दिज्लीप से कदा ॥ ४७ ॥ सव पापो फो नाश करने 
बाला यह पुय माघमाहात्म्य मेने काव॑वीये फो सुनाया ॥ ४८ ॥ भिषक घर मे लिखा हरा यह माहासम्य सर्वदा 
महमासने ॥ दिलीएय वसिष्ठेन दत्तारेयेण भाषितम्‌ ॥ ४७॥ कातंवी्याय चास्यात तप्पुरयं 
भ्रारितं भया ॥ शुपुख्यं माधमादहात्यं सेपापपरणाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ यस्येदं लिखितं गेहे तिष्ठते 
पूजितं सदा ॥ तस्य नारायणो देवः सदा तिष्ठति पूजितः ॥ ४६ ॥ यश्चवं श्रृणुयान्नित्यं 
नैरन्तयेण मानवः ॥ तेन मन्तः पुराणानि सवे वेदाः ससंग्रहाः ॥ ५० ॥ जपाः स्युः पुष्कर 
तीथे प्रयागे सिन्धुसागरे ॥ देवागारे रते बाराणस्यां विशेषतः ॥५१॥ पुष्करे अ्रहणे चैव 
यतलं जपतो भवेत्‌ ॥ त्फलं द्विणं तस्य संयतात्मा शृणोति यः ॥५२॥ त्वा तु पूजयेत्‌ 
पूजा किया जाता है उक घर म सवेदा भगतरान्‌ नारायण पूजित रहते है ॥ ४६ ॥ जो भलुष्य निरन्तर नित्य इष 
मादासम्य फो सुनते ह॑ वे ( मानो ) सब वेद, मन, पराण को संग्रह किण हुए है ॥ ५० ॥ पुष्कर तीथं मे, प्रयाग मे, 
गङ्धो सागर मे, देवालय भे, इरत म तथा विशेष कर काशी मे इसका पाठ अवश्य करना चाहिये ॥ ५१ ॥ पुष्कर 
तीर्थम ग्रहण भे ` इसा पाठ करने से दना फल रोता है ठथा नो मन लमाकर इसको सुनता है ॥ ५२॥ श्नौर 
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अथ सायसारवोद्याफ्न्योगः । 

ए । 

आदो प्ये अन्ते वा पूणिमायां कार्यम्‌ । तिध्यादि संकी ममासनः सकलपापक्तयपूवकेटि. 
कायुप्मिकविविधसुखप्रिद्रा श्रीपरपेश्वरधीतयर्थं प्रतिवर्ष मासपर्यन्तं आचरितस्य आचीर्यमाणस्य 
च प्रातज्ञान श्रीलद्मीपहितमाधवपूजनकथा श्रवणादिरूपत्रतस्य साङ्गतासिद्धवर्थं माधमासत्रतोदया- 
पनास्यं कमं करिष्ये । इति सङ्कल्य गणपतिपूजनादिनान्दी श्रद्ान्तं कला आचार्यादीन्‌ वृ 
यात्‌ । वृताचारथः सप्पार्‌ विकीयं प्गव्येन प्रोत्य स॑तोभद्र॒ मरह्ादिदेवतास्थापनं पूजनं च 
विधाय तत्न कलशं संस्थाप्य तस्मिन्‌ कलशे पूरणंपा्ोपरि अष्टदते हें लद्ीधुतं माधवं [कातिक- 
मासे त राधया सुतं दामोदरं बाख मदनं] हदं यिष्ए- इति मन्त्रेण प्रतिष्ठाप्य एरतो ¢ 
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